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is 
प्राथना 
उपनिषद्‌ हमारी वह अमूल्य निवि E, जिसमें संरक्षित विविध 
ज्ञान-विज्ञानमयी अचिन्त्य रक्नरारिकी निर्मळ सब्चिदानन्दमयी ज्योति- 
का एक कण प्राप्त करनेके लिये समस्त संसारके तत्वज्ञ Wen 
सिर झुकाये और हाथ पसारे खड़े हैं | उपनिषदोंमें उस कल्याणमय 


-ज्ञानका अखण्ड और अनन्त प्रकाश हे जो घोर क्ळेहामयी और 


अन्धकारमयी भवाटवीमें रमते इए जीत्रको सहसा उससे निकालकर 
नित्य निर्वाध ज्योतिर्मयी और पूर्णानन्दमयी बह्मसत्तामे पहुँचा देता 
हे | आनन्दकी वात है कि आज उन्हीं उपनिषदोंसे चुनी हुई कुछ 
कथाएँ पाठकोंको भेंट की जा रही हैं | ळगमग दस वर्ष पर्व वम्बईमें 


“उपनिपदोनी वातो? नामक एक गुजराती पुस्तक देखी थी, तभी 
हिँदीमें भी वेसी कथाएँ छिखनेका मन हुआ था और उसी 


-समय mm कथाएँ लिखी गयी थीं | उनमेंसे कुछ तो Bez 


bs , 


अब पाठकोंको प्ुस्तकरूपमें मिळ रही E | इसके लिय गुजराती 

पुस्तकके लेखक और प्रकाशक HAZAR में हृदयसे कृतज्ञ ३ | इस 

छोटी-सी पुस्तकसे हिंदीके पाटकोंने यदि लाभ उठाया तो सम्भव हैं 

आगे चढकर उपनिषदोंकी ऐसी ही चुनी हुई अन्यान्य कथाओंके 

प्रकाशनकी भी चेष्टा की जाय | भूळ-चूकके लिये विद्वान्‌ पाठक क्षमा 

करे और BG सूचना दे दे | जिससे यदि नया संस्करण हा तो 
zt 


उस समय उचित सुधार कर दिया जाय | आशा हैं, पाठ्क इस 
JANR ध्यान देंगे | 


विनीत 
हनुमानग्रसाद पोदार 
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श्रीहरिः 
उपनिषदोंके चोदह रत्न 
CR) 
ब्रह्म ही विजयी हे 

एक समय खर्गके देवताओंने परमात्माके प्रतापसे असुरोपर विजय 
qa की । इसे विजयसे लोगॉमें देवताओंकी पूजा होने लगी | देवोंकी 
कीर्ति और महिमा सत्र तरफ छा गयी | त्रिजयोन्मत्त देवता भगतान्‌- 
को भूलकर कहने लो कि हमारी ही जय हुई है | हमने अपने पराक्रम 
और बुद्विबळसे दैत्योंका दळन किया है, इसीलिये लोग हमारी पूजा 
करते हैं और हमारे त्रिजयगीत गाते हैं | मद अन्वा बना देता है, 
देवता भी त्रिजयमदमें seu होकर इस वातो भूल गये कि कोई 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर है और उस्तीके बळ और प्रभात्रसे सत्र कुछ होता 
हे | उसकी सत्ता बिना पेड़का एक पत्ता भी नहीं fes सकता | 

भगवान्‌ बड़े दयाळु हैं | उन्होंने देखा कि देवतागण मिथ्या 
अभिमानमें मत्त होकर मुझे मूलने लगे हैं, यदि इनके यह अभिमान 
ez हो गया तो AQAA भाँति इनका भी aaa हो जायगा। विजय 
प्राप्त करनेपर जहाँ सत्‌-पुरुषोंमे नम्रता आती हैं, वहाँ इनमें अभिमान 
बढ़ रहा है । यों विचारकर्‌ देवताओंके अभिमानका नाश कर उनका 
उपकार करनेके छिये परमात्मा ब्रह्मने अपनी लीलासे एक ऐसा अद्भुत 
कौतृहलप्रद रूप प्रकट किया जिसे देखकर देवताओंकी बुद्धि चकर 
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Q उपनिषदोक TE रल्ल 


खा गयी | देवता घवराये और उन्होंने इस यक्ष-सदश रूपधारी अद्भुत 


gera पता लगानेके लिये अपने अगुआ अग्निदेत्रसे कहा कि E 
जातवेदस | हम सबमें आप सवापिक्षा अधिक तेजस्वी हैं, आप 


AN 


इनका पता लगाइय कि ये यक्षरूप HIKDTH कौन है U s «sr 


(ठीक E, में पता लगाकर आता हूँ ।' यों कहकर अग्नि वहाँ गये, 


परन्तु उसके समीप पहुँचते ही तेजसे ऐसे चकरा गये कि बोलनेतकका 
साहस नहीं हुआ | अन्तमे उस यक्षरूपी त्रह्मने eu पूछा कि 
“तू कौन E U sun कहा--'मेरा नाम प्रसिद्ध है, मुझे अग्नि कहते 
हैं और जातवेदस्‌ भी कहते हैं |? ब्रह्मने फिर [छा--यह सब तो ठीक 
है; परन्तु हे अग्नि ! तुझमें किस प्रकारकी सामर्थ्य है, तू क्या कर सकता 
है !' अग्निने कहा--'हे यक्ष | इस पृथ्बी और अन्तरिक्षमें जो कुछ भी 
स्थातर-जङ्गम पदार्थ हैं उन सबको में जलाकर भस्म कर सकता हूँ |! 
ब्रह्मने सोचा कि इसका अहङ्कार बातोंसे नहीं दूर होगा, इसको 
कुछ चमत्कार दिखलाना चाहिये | यों सोचकर ब्रह्मने उसमेंसे अपनी 
शक्ति खींच ळी और “तस्मे ठण Fiat उसके सामने एक सूरू 
JAR तिनका डालकर कहा कि 'और सबको जलानेकी बात तो 
पीछे देखी जायगी, पहले 'णतहह'--“इस तृणको तू जला |? 
अग्निदेवता अपने पूरे वेगसे तृणके निकट गये और उसे जलानेदे 
लिये JAIRA यत्न करने लगे, परन्तु तृणको नहीं जला सके | छजासे 
उनका मस्तक नीचा हो गया और अन्तमें यक्षसे बिना कुछ कहे ही अग्नि- 
देवता अपना-सा मुँह लिये देवताओंके पास लौट आये और कहा कि 'मैं 
तो इस बातका पता नहीं लगा सका कि यह यक्ष कौन है १? 


जातवेदसका अर्थ धनका दाता या उत्पन्न हुए समस्त पदार्थोका ज्ञाता होता दै | 
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इसके बाद देवताओंने वायुसे enar कि È वायो ! तुम जाकर पता 
लगाओ कि यह यक्ष कौन है १? वायुदेव “बहुत अच्छा? TEAC यक्षके पास 
गये; परन्तु उनकी भी अम्निकी-सी दशा हो गयी; वे बोळ नहीं सके | 

यक्षने पूछा, “तू कौन है १? वायुने कहा-मैं वायु हूँ, मेरा 
नाम और गुण प्रसिद्ध है---मैं गमनक्रिया करनेवाला और पृथ्वीकी 
गन्धको वहन करनेवाला हूँ p अन्तरिद्षमें गमन करनेवाला होनेके 
कारण मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं |? यक्षने कहा--तुझमें क्या 
सामर्थ्यं है १? वायुने कहा--“स पृथ्वी और अन्तरिक्षम जो कुछ 
भी पदार्थ हैं उन सबको मैं ग्रहण कर सकता हूँ ( उड़ा सकता 
हूँ ) p ब्रह्मने वायुके सम्मुख भी वही सूखा तिनका रख दिया और 
कहा 'एतदाद्त्ख'---इस तिनकेको उड़ा दे | 

वायुने अपना सारा वळ लगा दिया, परन्तु तिनका हिला भी 
नहीं | यह देखकर वायुदेव बड़े उज्जित हुए और तुरंत ही 
देवताओंके पास आकर उन्होंने कहा--*हे देवगण ! पता नहीं 
यह यक्ष कौन है; में तो कुछ भी नहीं जान सका ! 

जब मुनीमोंसे काम नहीं होता तव माळिककी बारी आती हैं ! 
इसी न्यायसे देवताओंने इन्द्रसे कहा कि हि देवराज | अत्र आप जाइये |? 
इन्द्र यक्षके समीप गये | देवराजको अभिमानमें भरा हुआ देखकर यक्ष- 
रूपी ब्रह्म वहॉसे अन्तर्धान हो गये, इन्द्रका अभिमान चूर्ण करनेके लिये 
उनसे बाततक नहीं की | इन्द्र ळजित तो हो गये, परन्तु उन्होंने 
हिम्मत नहीं हारी और ध्यान करने लगे । इतनेमें उन्होंने देखा कि 
अन्तरिक्षमे अत्यन्त शोभायुक्त और सब प्रकारके उत्तमोत्तम अळङ्ारांसे 
विभूषित हिंमवान्‌की कन्या भंगवती पार्वती उमा खड़ी & । पावेतीके दर्शन 
कर इन्द्रको हर्ष हुआ और उन्होंने सोचा कि पार्वती नित्य ज्ञानबोध- 
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स्वरूप भगवान्‌ शिवके पास रहती हैं, अतएव इन्हें यक्षका पता अवश्य 
ही माळूम होगा | इन्द्रने विनयभावसे उनसे पूछा--- 

“माता ! अभी जो यक्ष हमें दर्शन देकर अन्तर्धान हो गये वे कौन 
थे ? उमाने कहा--'वह यक्ष प्रसिद्ध ब्रह्म था | हे इन्र ! इस ब्रह्मने 
दी अछुरोंको पराजित किया है, तुमलोग तो केवळ निमित्तमात्र हो; aeris 
विजयसे ही तुमलोगोंकी महिमा बढ़ी है और इसीसे तुम्हारी पूजा भी 
दोती है | तुम जो अपनी विजय और अपनी महिमा मानते हो सो सब 
तुम्हारा मिथ्या अभिमान है, इसे त्याग करो और यह समझो कि जो 
कुछ होता है सो केवळ उस ब्रह्मकी सत्तासे ही होता है p 

उमाके वचनोंसे FAA आँखें खुळ गयीं, अभिमान जाता रहा | 
FAR महान्‌ शक्तिका परिचय पाकर इन्द्र लौटे और उन्होंने अग्नि और 
वायुको भी ब्रह्मका उपदेश दिया | अग्नि और वायुने भी ब्रह्मको जान 
Fear | इसीसे ये तीनों देवता सबसे श्रेष्ठ हुए । इनमें भी इन्द्र सबसे श्रेष्ठ 
माने गये | कारण, उन्होंने ब्रह्मको सबसे पहले जाना था । इससे यह 
सिद्ध होता है कि ब्रह्मको सबसे पहले जाननेताळा ही सर्वश्रे् है। 

( केन-उपनिषद्के आधारपर ) 
UMBRAL a 
(२) 
अनोखा अतिथि 
सत्ययुगका पवित्र काळ है | देशभरमें यज्ञोंका प्रचार हो रहा है । 
यज्ञधूमसे और उसकी पवित्र सौरभसे आकाश भरा हुआ है | वेदके 
वरद Hale दिशाएँ गूँजती हैं | यज्ञका हवि ग्रहण करनेके लिये खसे 
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देवगण पृश्त्रीपर उतरते हैं | पवित्र और आनन्दमयी वा्यध्वनिसे समस्त 

वि प्रफुछ्ठित हो रहे हैं | यज्ञकर्ता यज्ञकी पूर्ति होनेपर परम श्रद्धासे 

ऋष्विकगणको दक्षिणा वॉटते हैं | आकाङ्कारहित होकर सात्विक यज्ञ- 

तां वेदविधिका WAT पाळन करते हुए समस्त कार्य सम्पादन करते 

एस पवित्र युगम ऋषि वाजश्रत्राके सुपुत्र उद्दालक मुनिने विश्वजित्‌ 

"नामक एक यज्ञ किया | इस ATA AIS दान करना पड़ता है | तदनुसार 

वाजश्रवस ( त्राजश्रत्राके पुत्र ) उद्दाळकने भी “सर्ववेदसं ददो'-- 

अपना सारा धन ऋषियोंको दे दिया | ऋषि उद्दालकके नचिकेता नामक 

एक पुत्र था । जिस समय ऋषि waa और सदस्योंको दक्षिणा 

बॉट रहे थे और उसमें अच्छी-बुरी सभी तरहकी गौएँ दी जा रही 

थीं | उस समय वाळक नचिकेताके निर्मळ अन्त:करणमें श्रद्धाने प्रवेश 
किया | नचिकेताने अपने मनमें सोचा-- 

पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता TX |i 

( Fo १। १।३) 

“जो me ( अन्तिम बार ) जळ पी चुकी हैं, घास खा चुकी 

हैं और दूध दुहा चुकी हैं; जो शक्तिहीन अर्थात्‌ गभ धारण करनेमें 

असमर्थ E, ऐसी गायोंको जो दान करता है वह उन लोकोंको प्राप्त 

होता है जो आनन्दसे शून्य हैं |? 

यज्ञके बाद गोदान अवश्य होना चाहिये, परन्तु नहीं देने 

योग्य गौके दानसे दाताका उलटा अमङ्गल होता है । इस प्रकारकी 

भावनासे सरळ-हृदय नचिकेताके मनमें बड़ी वेदना हुई और अपना बलि- 

दान देकर पिताका अनिष्ट निवारण करनेके लिये उसने कहा--- 

तत कस्मै मां दास्यसीति । 


ay » 
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हि पिताजी | मैं भी आपका धन हूँ, मुझे आप किसको 
देते हैं १? पिताने कोई उत्तर नहीं दिया | नचिकेताने फिर कहां--- 
“पिताजी | मुझे किसको देते हैं ९? पिताने इस बार भी उपेक्षा की | धर्मभीरु 
नचिकेतासे नहीं रहा गया | उसने तीसरी बार फिर वही प्रश्न किया | 
ऋषि चिढ़ गये और खीझकर कह उठे--ुम्हें देता हूँ मृत्युको ॥ ' 
“स्वृत्यवे त्वा ददामीति’ | 
पिताके क्रोधभरे वचन सुनकर नचिकेता सोचने लगा कि 
“शिष्य और पुत्रोंकी तीन श्रेणियाँ हुआ करती हैं---उत्तम, मध्यम 
और अधम । जो गुरुका अभिप्राय समझकर उसकी आज्ञाकी कोई प्रतीक्षा 
किये बिना हव सेवा करने लगते हैं वे उत्तम हैं | जो आज्ञा पानेपर कार्य | 
करते हैं वे मध्यम हैं और जो गुरुका अभिप्राय समझ लेने और आज्ञा 
सुन लेनेपर भी गुरुके इच्छानुसार कार्य नहीं करते वे अधम कहलाते 
हैं । मैं प्रथम श्रेीमें चाहे न होऊ पर दूसरीमें तो अवश्य हूँ; में अधम 
तो कदापि नहीं हूँ । मुझ-सरीखे गुणसम्पन्न पुत्रको पिताजीने न माळूम 
क्यों यमको दे दिया ! मृत्यु-देवताका मुझसे क्या प्रयोजन सिद्ध 
होगा ? सम्भत्रतः पिताजीने क्रोधके आवेरागे ही ऐसा कह दिया है; 
परन्तु जो कुछ भी हो, पिताजीका वचन असत्य नहीं होना चाहिये |! 
या विचारकर उसने यमराजके यहाँ जानेका ही निश्चय कर लिया | 
घन्य पितृभक्ति और धन्य त्याग |! 
पुत्रकी व्यवस्था देख ऋषि एक ओर बैठे पता रहे थे कि मैने क्रोध 
में पुत्रसे क्या कह दिया, इतनेहीमें नचिकेताने जाकर पितासे कहा--- 
अनुपश्य यथा ga sites तथापरे । 
सस्यमिव मत्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ 
र (कठ०१।१।६) 
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है पिताजी ! अपने पूर्बजोंका व्यवहार देखिये, इस समयके साधु 
पुरुषोंका व्यवहार देखिये | उनके चरित्रोमें न कभी पहले असत्य था 
और न अब है | असाधु लोग ही असत्यका आचरण किया करते हैं । 
परन्तु उस असत्यसे कोई अजर-अमर नहीं हो सकता | मनुष्य अनाजकी 
RE जराजीर्ण होकर मर जाता है और अनाजकी तरह ही कर्मवश पुनः 
जन्मता है | अतएव इस अनित्य संसारमें मिथ्या आचरणसे क्या प्रयोजन 
है ! आप अपने सत्यका पालनकर मुझे यमराजके पास जानेकी 
आज्ञा दीजिये |? 
पिताको बड़ा दु:ख हुआ, परन्तु पुत्रकी सत्यपरायणता देखकर 
ऋषिने आज्ञा दे दी | नचिकेताने पिताके वचनोंको निभानेके लिये 
यमसदनकी ओर प्रयाण किया | 
यमराजका अतिथि 
निर्भीकचित्त नचिकेताने पिताके आज्ञानुसार यमराजके घरपर 
आकर पता लगाया तो माळूम हुआ कि यमराज कहीं बाहर गये हुए हैं | 
नचिकेताको तीन रात्रितक अन्न-जळ ग्रहण किये बिना यमराजकी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी | तीप्तरे दिन यमराजके छोटनेपर TCA लोगोंने उनसे कहा- 
वैश्वानरः अविशत्यतिथित्रीह्मणो EDO 
तस्येता शान्ति meld हर वैवस्वतोदकम्‌ ॥ 
( कठ० १।१।७) 
“साक्षात्‌ अग्नि ही त्रा्मण-अतिथिके रूपमें घरमें प्रवेश करते 
हैं । साधु गृहस्थ उस अतिथिरूप अभिके दाहकी शान्तिके लिये 
उसे जळ ( पादाध्ये ) दिया करते हैं. । अतएव हे वैवखत | आप उस 
ब्राह्मण-बालकके पैर dah लिये जल ले जाइये | अतिथि तीन 
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दिनोंसे आपकी बाट देखता हुआ अनशन लिये बैठा है, अतएव 


आप स्वयं उसकी सेवा करेगे तभी वह शान्त होगा |? 
आशाप्रतीक्षे agas aga o च 
इष्टापूत CERES] सर्वान्‌ | 
पतदूवृड'क्त पुरुषस्याटपमेधसो 
यस्यानक्षन्‌ वसति ma गुहे ॥ 
( Foo १।१।८) 
“जिस अल्पबुद्धि geh घरपर अतिथि ब्राह्मण बिना भोजन 
किये रहता है. उस मन्दबुद्धिकी सारी आशा और प्रतीक्षाएँ-- ज्ञात और 
अज्ञात RIAA प्राप AAR इच्छाएँ उनके संयोगसे प्राप्त होनेवाळा 
'फल, उसकी सम्पत्ति, पुत्र, पशु, सत्यमाषण, यज्ञ और सारे पूर्त ( कुएँ, 
तालाब, धर्मशाला आदि बनानेका पुण्य ) नष्ट हो जाते हैं p इस बात- 
को सुनकर यमराज जलसे भरा हुआ स्वर्णकलश लेकर दौड़े और 
अतिथि नचिकेताको पादार्ध्य देकर आदरपूर्वक कहने लगे--- 
तिस्रो रात्रीयंदवात्सीृ हे मे 
अनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनेमस्यः | 
नमस्तेऽस्तु ब्रहम्‌ सस्ति मेऽस्तु 
तस्मात्पात तीन्‌ वरान्‌ gosa ॥ 
( कठ० १। १। ९ ) 
हैं ब्राह्मण | तुम नमस्कार करनेयोग्य अतिथि होकर मेरे घर- 
पर तीन दिनसे बिना कुछ खाये पड़े हो, तुमको नमस्कार है और 
इससे मेरे दोषकी निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो | मुझसे बड़ा अपराध 
हुआ है | अतएव तुम प्रत्येक रात्रिके लिये एक-एक aux Raa 
कुल तीन वर मुझसे माँग spp 
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यमराजके द्वारपर तीन दिनतक अतिथि भूखा पड़ा रहे,कितना बड़ा 
अपराध १ प्राचीन भारतमें अतिथिसेत्रा गृहस्थका सबसे आवश्यक कर्म 
माना जाता था । धर्मशाखरोमे लिखा है कि अतिथिको साक्षात्‌ नारायण 
मानकर उसकी सेवा करनी चाहिये | जो गृहस्थ अतिथिसेवासे शून्य है 
उसके समस्त शुभ कर्मोको वह भूखा अतिथि ले जाता है | भारतके वैदिक 
युगमें घरपर आये हुए अतिथि-नारायणकी बड़ी सेवा होती थी | यमराजका 
यह उदाहरण as ही महत्त्रका है | जिस दिनसे भारतने इस परसेताब्रतके 
बन्धनको ढीला कर दिया, जत्रसे भारतके गृहस्थ केवळ अपने खी-पुतरोके 
भोगविलासकी सामग्रियोंका प्रबन्ध करनेमें ही कर्तव्यकी इतिश्री मानने 
लगे, जबसे अतिथि नारायणोंके लिये गृइस्थका द्वार बंद होने लगा, 
तमीसे भारतकी दुर्गति आरम्भ हो गयी | अस्तु, यमराजकी बातको 
सुनकर “सदा सन्तुष्ट? नचिकेताने यह्ृ सोचकर कि पिताको सुख पहुँचाना 
ही पुत्रका सबसे प्रथम कर्तव्य है, यमराजसे यही पहला बर मौँगा--- 
शान्तसङ्करपः सुमना यथा AÙ 
द्ीतमन्युगोंतमो माभि gR 
equ माभिवदेत्‌ प्रतीत 
पतत्‌ त्रयाणां प्रथमं वरं gÑ 
( Foo १। १।१० ) 
है मृत्यो ! तीन वरोंमेंसे मैं प्रथम वर यही माँगता हूँ कि मेरे पिता 
मेरे प्रति शान्तसङ्कल्प, प्रसन्नचित्त और क्रोधरहित हो जाय) और जब मैं 
आपके यहाँसे लौटकर घर जाऊं तो वे मुझे पहचानकर मुझसे प्रेमसे 
बातचीत करें |! | 
यमराजने 'तथास्तुः कहकर कहा कि मेरेद्वारा तुम्हारे वापस लौट 
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जानेपर तुम्हारे पिता पहलेकी भाँति तुम्हें पहचान लेंगे; मृत्युके मुखसे छूटे 
हुए तुमको देखकर वे सुखसे सोयेंगे और उनका क्रोध शान्त हो जायगा | 
पितृभक्त बाळककी पहली कामना पूर्ण gS | नचिकेताने इस प्रकार 
पिताका सुख सम्पादनकर फिर समस्त जीत्रोके मङ्गलके लिये खर्गके साधन 
अग्नितत्तको जाननेके लिये यमराजसे कहा-'हे मृत्यो ! खर्गमें कुछ भी 
भय नहीं है; वहाँ न आप ( मृत्यु ) हैं न किसीको बुढ़ापेका भय है; 
भूख-प्याससे पार होकर और शोकसे तरकर वहाँ पुरुष बड़ा आनन्द 
भोगता है | अतएव हे मृत्यो ! आप उस खर्गके साधनभूत अग्निको 
यथाथरूपसे जानते हैं | मुझ श्रद्वावान्‌को आप E बतलाइये | कारण, 
उसको जानकर लोग खर्गमें रहकर gaa ( देवत्व ) को प्राप्त होते 
| यह में दूसरा वर माँगता हूँ ।? 
यमराजने बड़ी तपस्या करके अग्निविद्याको जाना था । वास्तविक 
anA बिना इस विद्याको देनेसे दाता और ग्रहीता दोनोंमेंसे किसीका 
स्याण नहीं होता | परन्तु आज नचिकेताको उत्तम जिज्ञासु जानकर 
अग्नितत्त्वका महत्त्व बतळाते हुए यमराज वोले--- 
प ते ब्रवीमि ag मे निवोध 
andafa नचिकेतः  प्रजानन्‌ । 
अनन्तलोकाप्तिमथो प्रतिष्टां 
विद्धि त्वमेतं निहितं गुहायाम्‌ ॥ 
( Foo t| १। १४) 
नचिकेता ! में उस खगके साधनभूत अग्निको भलीभाँति जानता 
| & और तुमको बतळाता हूँ,तुम इसको अच्छी तरह gat | यह अग्नि अनन्त 
| (Cam) लोककी प्राप्तिका साधन है, विराट रूपसे जगतूकी प्रतिष्ठाका मूळ 
| "कारण हे । इसे तुम विद्वानोंकी बुद्धिरूप गुदामे स्थित जानो p 
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इसकेअनन्तर यमराजने नचिकेताको समस्त लोकोंके आदिकारण 

उस अग्निक्री और उसके लिये जैसी और जितनी ईटे चाहिये, वे जिस 

COPI जानी चाहिये, सो सव बतलाया अर्थात्‌ यञ्जस्थानके निर्माणके 

आवश्यक सामग्रियों और अग्निचयन करनेकी त्रिविको बतलाया | 

Raga नचिकेताने यमराजकी कही हुई सारी बातोंको दुहृराकर 

अपनी प्रतिभाको सिद्ध कर दिया | यमराजको बाळककी अप्रतिम योग्यता 

CART बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने पहले तीन TWA अतिरिक्त एक 
चौथा यह वर और दिया कि-- 

तवैच नाम्ना भवितायमञ्िः 
agi चेमामनेकरूपां ग्रहण ॥ 
( कठ० १। १। १६ ) 
“मने जिस अभिकी बात तुमसे कही वह तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध 


रोगी और तुम इस विचित्र रत्नोंवाळी झाव्दवती माळाको भी ग्रहण करो |? 
नचिकेताका तेजोदीप्त मुखमण्डल प्रसन्नतासे भर गया | यमराज फिर बोळे 
जिसने यथाथरूपसे माता-पिता और आचार्यके उपदेशानुसार तीन बार 
नाचिकेत अग्निको उपासनाकर यज्ञ, वेदाध्ययन और दान किया है वह 
जन्म और मृत्युको तर जाता है और जव वह भाग्यवान पुरुष उस अग्नि- 
को AGA उत्पन हुआ, ज्ञानसम्पन्न पूजनीय देव जानता है तत्र वह 
शान्तिको प्राप्त होता है | जो नाचिकेत अम्निके खरूप, संख्या और 
आहुति देनेकी प्रणाळीको जानकर उसकी उपासना करता है वह 
देहपातसे पहले ही मृत्युके पाशको तोड़कर और शोकरहित होकर 
खगमें आनन्दको प्राप्त होता है |? 

- नाचिकेत अग्निको खर्गका साधन बतलाकर और उसकी कुछ और 


ग्र 
Te? 
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प्रशंसा करके यमराजने नचिकेतासे कहा--ठ॒तीय बरं नचिकेतो 
quei — è नचिकेता ! अब तीसरा वर माँगो |! 
अधिकारिपरीक्षा 

पिताकी प्रसन्नताका वर इस छोकके लिये और खर्गे साधन 
अग्निका ज्ञान परछोकके लिये वरकर नचिकेता सोचता है कि क्या 
खर्गसुखमें ही जीवका परम कल्याण है ? खर्गसे भी तो पुण्पात्माओंका 
पुण्य क्षय होनेपर वापस लौटना सुना जाता है, अतएव अब तीसरे वरसे 
उस मृत्युतत्तत या आत्मतत्तको जानना चाहिये जिसके जाननेपर और 
कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता | यों सोचकर “आत्मा परलोकमें जाता 
है या नहीं, मरनेके बाद आत्माकी क्या गति होती है १?--इस आत्मज्ञान- 
के जटिल प्रश्नको समझनेके gÀ नचिकेताने यमराजसे कहा---'मृत | 
मनुष्यके विषयम एक संशय है | कोई कहते हैं---शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
और बुद्विके अतिरिक्त देहान्तरसम्बन्धी कोई अन्य आत्मा है | कोई कहते 
हैं--ऐप्ता कोई खतन्त्र आत्मा नहीं है । प्रत्यक्ष या अनुमानसे इस... 
विषयका कोई निर्णय नहीं हो सकता | आप मृत्युके अधिपति देवता हैं, | 
अतएव मैं यह आत्मतत्त्व आपसे जानना चाहता हूँ | यही तीसरा वर मैं | 
मागता हूँ ।? नचिकेताका महत्त्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराजने सोचा-- न 
“ऋषिकुमार बालक होनेपर भी है बड़ा ही बुद्विमान्‌, कैसे गोपनीय | : 
TSA जानना चाहता है । परन्तु आत्मतत्त्व उपयुक्त पात्रको ही 
बतलाना उचित है, अनधिकारीके समीप आत्मतत्त्व प्रकट करनेसे ah 
स्थानमें प्राय: अनिष्ट ही हुआ करता है | इसलिये पहले पात्र-परीक्षाकी 
आवश्यकता है |? at विचार कर यमराजने इस तत्त्वकी कठिनताका 
बखान करके नचिकेताको टालना चाहा | यमराजने कह्दा-“देवताओंको 
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भी पहले इस विषयमें सन्देह हुआ था | इस आत्मतत्त्वका समझना कोई 
आसान बात नहीं, यह बड़ा ही सूक्ष्म विषय है; अतएव हे नचिकेता ! 
तुम दूसरा वर माँगो, इस वरके लिये मुझे मत रोको |? 

नचिकेता विषयक्री कठिनताका नाम सुनकर Sau नहीं, परन्तु 
और भी अधिकं दढ़तासे कहने छगा--हे मृत्यो | पूर्वकालमें देवताओं- 
को भी जब इस विषयमें सन्देह हुआ था और जब आप भी कहते हैं कि 
यह विषय आसान नहीं है, तत्र मुझे इस विषयका समझानेवाल्य आपके 
समान दूसरा वक्ता ढूँढ़नेपर भी कोई नहीं fe सकता | आप किसी 
दूसरे वरके लिये कहते हैं; परन्तु मैं समझता हूँ कि इसकी तुलनाका 
और कोई वर नहीं है; क्योंकि यही कल्याणकी प्राप्तिका हेतु है | 
अतएव मुझे यही समझाइये |? 

किसी विषयको जब नहीं वतलाना होता है तो सबसे पहले 
उसकी कठिनताका भय दिखलाया जाता है | यमराजने भी परीक्षाके 
लिये यही किया, परन्तु नचिकेता इस परीक्षामें उत्तीर्ण हो गया | अबकी 
बार यमराजने और भी कठिन परीक्षा लेनी चाही | साधककी परीक्षाके 
लिये दो ही प्रधान ae होते है---एक “भय? और दूसरा “लोम? | 
नचिकेता भयसे नहीं fem, इसलिये अब यमराजने दूसरे शस्र छोम- 
का प्रयोग उसपर किया । यमराजने mar— 

“बालक | तुम क्‍या करोगे ऐसे वरको लेकर ? तुम ग्रहण करो 
इन सुखकी विशाळ सामग्रियोंको-- 

शतायुषः पुत्रपौत्रान्‌ aa 
बहून्‌ पशुन्‌ हस्तिहिरण्यमइवान्‌ | 
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भूमेमहदायतनं aa 
स्वयं च जीव शरदो यावद्च्छलि । 
( कठ० १। १। २३ ) 
'सौ-सौ वर्ष जीनेवाले पुत्र-पौत्र मांगो, गौ आदि बहुत-से पशु, a 
हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाळ भूमण्डलका राज्य मागो और इन ( 
सबको भोगनेके लिये जितने वर्ष जीनेकी इच्छा हो उतने ही वर्ष 


जीते रहो | इतना ही नहीं---- ङः 
wager यदि मन्यसे वरं ul 
ada वित्तं चिरजीविकां च । की 

EN ~~ R 
महाभूमी नचिकेतस्त्वमेधि M 


कामानां त्वा कामभाजं करोमि ॥ 
( कठ० १। १। २४ ) 
सीके समान और कोई वर चाहो तो उसे, और प्रचुर वनके | वम 
साथ दीधजीत्रन माँग लो; अधिक क्या इस विशाळ भूमिके तुम सम्राट | झॉ. 
बन जाओ | में तुम्हें अपनो सारी कामनाओंक्रा इच्छानुसार भोगने si 


| वाला बनाये देता हूँ ।? इसके सिवा---- a 
| Ee * की 
। थ ये कामा दुळेभा मर्त्यलोके = 

| सरबॉन्कामा१इछन्द्तः प्रार्थयख । x 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या E 
| न हीदशा लम्भनीया मनुष्यैः । PA 
i आभिमत्पत्ताभिः परिचारयस्व m 


नचिकेतो मरणं माज़प्ाक्षीः ॥ | 
( कठ १। १। २५ ) | विर 
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“जो-जो भोग मृत्युळोकमें दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपने इच्छा- 
se माँग लो | ये रथोसमेत और तराद्यांसमेत जो छुन्दर रमणियाँ हैं, ऐसी 
रमणियाँ मनुष्योंकी नहीं मिल सकतीं । मेरे द्वारा दी हुई इन सारी रमणियों- 
से तुम अपनी सेत्रा कराओ; परन्तु हे नचिकेता ! मुझे मरणसम्बन्धी 
( यृत्युके वाद आत्मा रहता है या नहीं ) az प्रश्‍न मत पूछो | 

संसारमें ऐसा कौन है जो त्रिना चाहे इतनी भोगसामग्रियों और 
उनके भोगनेके लिये दीर्घ जीवनव्यापी सामर्थ्य प्राप्त होनेपर भी उन्हें 
नहीं चाहेगा, सुनते ही ठार RA andl e; परन्तु विचार और वैराग्य- 
की उच्च भूमिकापर पहुँचा हुआ नचिकेता अटळ और अचल है | यम- 
राजके प्रलोभनोंका उसके मनपर कोई असर नहीं हुआ | सत्य है--- 

रमाबिलास राय अनुरागी | तजत वसन इव नर बड़भागी N 
“जो बड़भागी रामके ग्रेमीजन हैं वे रमाके frere ( भोगों ) को 
| वमनके समान त्याग देते हैं p जिसने एक वार विश्वविभोहन मनोहर 
-झाँकीकी भनोखी छटा देख ठो, वह फिर विषयोंक्री ओर भूलकर भी नहीं 
झाँकता | नचिकेताने कहा--'हे मृत्यो ! आपने जिन भोग्य तस्तुआंका 
वर्णन किया वे कलतक रहेंगी या नहीं, इसमें भी सन्देह है | ये मनुष्य- 
की सारी इन्द्रियोंके तेजको हरण कर लेती हें | आमने जो दीर्धजीवन 
देना चाहा है वह भी अनन्तकाठकी तुळनामें aga थोड़ा ही है | 
जब ब्रह्माका जीवन भी अल्पकांठका है तव औरोंकी तो बात ही 
Fal है अतएव मैं यह सब नहीं चाहता | आपके रथ, घोडे, हाथी 
'-और नाच-गान आपके ही पास रहें ।? 
i धनसे मनुष्य कमी तृप्त नहीं होता; जहाँ केवळ कामनाका ही 
| विस्तार है, वहाँ तृप्ति कैसी t भोगविलासकी तृष्णामें अभाव और अपूर्णता- 
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में अतृत्ति और आकांक्षाके सिवा और क्या रह सकता है ? अतएव 
“वरस्तु मे वरणीयः ख एव'--मुझे तो वही आत्मतत्वरूप वर 
चाहिये | भला, अजर और अमर देवताओंके समीप आकर AR. 
मृत्युलोकका जरा-मरणशीळ कौन ऐस्ता मनुष्प होगा जो अस्थिर और 
परिणामम दु:ख देनेवाले तरिषयोंको चाहेगा शरीरके सौन्दर्य और विषय- 
भोगके प्रमादोको अनित्य और age समझकर भी कौन ऐसा 
समझदार होगा जो संसारके दीर्धजीत्रनसे आनन्द मानेगा १ अतएव, 
हे मृत्यो | जिसके Bead Gur संशय करते हैं, जो महान्‌ परलोकरके 
Aad निर्णयात्तक आत्मतत्त्वविज्ञान है, मुझे वही दीजिये। 
योऽयं ; बरो गूढमजुप्रविष्टो 
नान्य तस्मान्नचिकेता ब्रूणीते । 
( Foo १ | १। २९ ) 


AE आत्मतत्तसम्जन्धी वर गूढ़ होनेपर भी नचिकेता इसके सिवा. 


दूसरा ( अज्ञानी पुरुषोंद्रारा इच्छित ) अनित्य वर नहीं चाहता |? 
इस अग्नपरीक्षार्म भी नचिकेता उत्तीर्ण हो गया | यमराजने अब 
नचिकेताको आक्तज्ञानका पूर्ण अधिकारी समझा । वास्तवमें जो इस 
मायामय जगतके सारे सुखोंके मनोहर चित्र, धनके प्रलोभन, रमणियोंके 
रमणीय प्रणय-बन्धन और कमनीय कीर्तिकी कामना आदि सभी पदार्थोको 
आक्तज्ञानकी तुछनामें काकविष्ठावत्‌ या जहरके छडड़ओंके समान 
अत्यन्त हेय और त्याज्य समझता है, जो इस लोक और परलेकके aš- 
RAA तुंच्छ समझकर सबको लात मार सकता है वही आत्म- | 


.. ज्ञानका यथार्थ अधिकारी है परन्तु जो कोडी-कोडीके लिये जन्म- | 
` SIA वेरभावको आश्रय देनेके लिये तैयार रहते हैं और कामः 
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'पड़नेपर आत्मज्ञानके सित्रा दूसरी वात नहीं करते, वैसे लोग किस 
अधिकारके प्राणी हैं, इस वातको fa पाठक खयं सोच हें । 
'विषयवेराग्य, साधुसङ्गति और भजन-साधनके प्रभावसे पहले आत्म 
ज्ञानका अधिकार MAR तदनन्तर उसको प्राप्तिके लिये प्रयत्न 
करना चाहिये, नहीं तो उमयश्रष्ट होनेकी ही अधिक सम्भावना & | 
श्रेय और प्रेय 

यमराजने नचिकेताको परम वेराग्यवान्‌, निर्भीक और उत्तम 
अधिकारी समझकर परम प्रसन्न होकर कहा कि 'हे नचिकेता ! CR 
वस्तु श्रय ( कल्याण ) हे और दूसरी वस्तु प्रेय है ( श्रेय मनुष्यके 
चास्तविक कल्याण मोक्षका नाम है और प्रेय खी-पुत्र, धन-मानादि प्रिय 
'छगनेवाळे पदार्थोका नाम हे ) | इन दोनोंका भिन्न-भिन्न प्रयोजन है और ये 
अपने-अपने प्रयोजनमें मनुष्यको a हैं | इन दोनोमेसे जो श्रेयको ग्रहण 


, करता है उसका कल्याण ( मोक्ष ) होता है और जो प्रेयको चुनता है 


। वह आपातरमणीय धन-मानादिमें फेसकर पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो जाता है 
श्रेय और प्रेय दोनोंमेंसे मनुष्य चाहे जिसको ग्रहण कर सकता 

€ | बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रेय और प्रेय दोनोंके गुणदोषोंको मलीमाँति 
समझकर उनका भेद करता है और नीर-क्षीरविवेकी हंसकी तरह ग्रेयक्नो 
त्यागकर श्रॅयको ग्रहण करता है | परन्तु मूख लोग AN मन्दो योग- 
क्षेमाद्‌ वुणीत'--योगक्षेमके लिये यानी प्राप्त स्री, पुत्र, धनादिकी 
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Sae सङ्का वित्तमयीमवात्तां 
यस्यां मञ्जन्ति वहवो agat ॥ 
(Foo १। २। ३) 
“तुमने मेरे द्वारा बार-बार प्रलोभन दिखळाये जानेपर भी जो प्रिय . 
खी-पुत्रादि और प्रियरूप अप्सरादि समस्त भोग्य विषयों अनित्य 
समझकर त्याग दिया, इस द्रब्यमयी निकृष्ट गतिको तुम नहीं ग्राप्त हुए, 
जिसमें कि साधारणतः बहुत-से मनुष्य डूबे रहते हैं | 


इस्त भाषणसे यमराजने नचिकेताके विवेक और वेराग्यकी विशेष 
प्रशंसा कर वित्तमयी संसारगतिकी निन्दा की और साथ ही विवेक 
वैराग्य मम्पन्न मनुष्य ही ब्रह्मज्ञाकका अधिकारी है, यह भी सूचित 
किया | इसके अनन्तर श्रेय और प्रेयके परस्पर बिपरीत फळ उत्पन्न 
करनेके कारणकी मीमांसा करते हुए यमराज कहने छगे--- 
qu विपरीते विषूची 
अविद्या या च विद्येति ज्ञाता | 
विद्याभीषिसिने नचिकेतसं मन्थे 
न स्वा कामा वहचोऽलोलुपन्त ॥ 
(Bo १।२।४) 
“विद्या और अविद्या ये दोनों प्रसिद्ध हैं, ये दोनों एक दूसरेसे 
अत्यन्त विपरीत और भिन्न-भिन्न तरफ ले जानेवाली हैं हे नचिकेता | 
मैं तुम्हें विद्याका अभिलाषी मानता हूँ; क्योंकि तुम्हें बहुत-से भोग भी 
नहीं हुमा सके |? | 
अविद्यायामस्तरे वतमानाः 
स्वयं धीराः पण्डितंमन्यमानाः | 


FORT 


| 

| 

i 

| 

I 
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दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति HZI 
अन्धेनेच नीयमाना यथान्धाः ॥ 
( कठ० १।२।६५) 
«frei पड़े हुए भी जो लोग अपनेको बड़े बुद्धिमान्‌ और 
पण्डित मानते हैं वे भोगकरी इच्छा करनेवाले मूढजन अंघेसे चलाये हुए 
अंधोंकी तरह चारों ओर ठोकरें खाते भटकते फिरते हैं ।' 
वास्तत्रमें आजकल जगतमें ऐसे अनेक मनुष्य हैँ. जो विना समझे- 
qa ही अपनेको तत्त्वज्ञानी माने हुए हैं | यदि उनके अन्तःकरणका 
दृश्य देखा जाय तो उसमें नाना प्रकारकी कामनाओंका ताण्डवनृत्य होता 
हुआ दिखायी पड़ता है | परन्तु बातों और ARN कीपर ब्रह्मज्ञानमें जरा- 
सी मी त्रुटि नहीं दीखती | यमराजके कथनाबुसार इस प्रकारके मिथ्या- 
ज्ञानियोंके लिये मोक्षका द्वार बंद रहता है और SS पुनः-पुनः आवा- 
गमनके चक्रमें ही ठोकरें खानी पड़ती हैं | “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पुनरपि जननीजठरे रायनम? ऐसा क्यों होता है १ यमराज कहते हैं-- 
न साम्परायः प्रतिभाति बाळं 
प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ । 
धनके मोहसे मोहित, प्रमादमें रत रहनेवाले Aa परलोक 
या कल्याणका मार्ग दीखता ही नहीं |? वह तो केवल--- 
- अयं लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनवेशमापद्यते मे ॥ 
(9589 १।२।६ ) 
“यही मानता है कि ख्री-पुत्रादि भोगोंसे भरा हुआ एकमात्र 
यही लोक है, इसके सित्रा परलोक कोई नहीं है । इसी मान्यताके 
कारण उसे वारंवार मेरे ( मृत्युके ) अधीन होना पड़ता है yp 
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यमराज फिर बोले कि 'हे नचिकेता ! आत्मज्ञान कोई साधारण- 
सी बात नहीं हे | अनेक लोग तो ऐसे हैं जिनको आत्माके सम्बन्धकी 
बातें सुननेको ही नहीं मिळती | बहुत-से लोग सुनकर भी इसे जान 
नहीं सकते, आत्माका वक्ता भी आश्चर्यरूप कहीं ही कोई मिळता है 
और इस आत्माको प्राप्त करनेत्राला भी कहीं कोई एक निपुण पुरुष 
ही होता है, इसी प्रकार किसी निपुण आचार्थसे शिक्षाग्राप् कोई 
विरळा ही आश्चर्यरूप पुरुष आत्माको जाननेवाळा होता है [x 

“किसी साधारण मनुष्यके विवेचनसे आत्माका यथार्थ ज्ञान नहीं 
होता, आत्मज्ञान तभी होता हे जब उसका उपदेश किसी अनन्य 
( अभेददर्शी ) समर्थ पुरुषके द्वारा किया जाता है; क्योंकि यहृ(आत्मा ) 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म होनेके कारण सर्वथा aaah है । यह ज्ञान त्से 
प्राप्त नहीं होता, यह तो किसी अलौकिक त्रह्मज्ञानीके द्वारा बतलाया 
जानेपर ही प्राप्त होता है | हे नचिकेता ! तुमने ऐसा पुरुष पाया है, वास्तव- 
में तुम सत्य धारणासे सम्पन्न हो | तुम-जेसा Rag मुझे मिलता रहे |? 

BEC यमराजने सोचा कि यदि नचिकेताके मनमें कर्मकाण्ड- 
a फलोंकी अनित्यताके सम्बन्धमें कुछ भी सन्देह रह गया तो उसका 
ERSTE aH नहीं हांगा | अतएव यमराजने कहा--- 

त नचिकेता ! में जानता हूँ कि धनराशि अनित्य है और अनित्य 
TIA नित्य वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती । यो जानते हुए भी मैंने 
अनित्य RNA खर्गसुखके साधनभूत नाचिकेत भिका चयन किया 
है | इसीसे मैंने यह आपेक्षिक अर्थात्‌ अन्यान्य पदोंकी अपेक्षा नित्य 
( अधिक कालस्यायी ) यमराजका पद पाया है |? 

etna रा रर ञे इसे जज ऊज २। २९ में इसी आशयका रोक हे | 
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परन्तु हे वत्स ! तुम तो सब प्रकारसे श्रेष्ट हो, तुमने उस परम 
पदार्थके सम्मुख जगतकी चरम सीमाके भोग, प्रतिष्टा, यज्ञफलरूपी 
हिरण्यगर्भका पद, अभयकी मर्यादा ( चिरकाळस्थायी जीवन ), स्तुत्य 
और महान्‌ ऐश्वर्यको हेय समझकर वेर्यके द्वारा त्याग दिया है | यथार्थमें 
तुम बड़े गुणसम्पन्न हो | 

यद्यपि यह आत्मा--यह नित्य प्रकाशरूप आत्मा जीत्ररूपसे 
हृदयमें विराजमान है तथापि सहजमें इसके दान नहीं होते; क्योंकि 
यह अत्यन्त ही सूक्ष्म है, यह अत्यन्त गूढ़ है, समस्त जीत्रोंके अन्तरमें 
IAS है, बुद्विरूपी गुफामें छिपा हुआ है, राग--्रेषादि अनर्थमय 2g 
स्थित हैं और सबसे पुराना हैं | जब कोई धीर पुरुष इस देवताको 
आत्मयोगके द्वारा अर्थात्‌ चित्तको विषयोंसे निवृत्तकर उसे आत्मामें 
समाहित करता है तत्र इसे जानकर वह हर्ष और शोकसे तर जाता है । 
कारण, आत्मामें हर्ष और ,शोकको कर्हा भी स्थान नहीं, ये तो वास्तवमें 
केवळ बुद्विके विकारमात्र हैं | जिसने ब्रह्मनिष्ट आचार्यके द्वारा आत्म- 
तत्तको सुनकर उसे सम्यक्रूपसे धारण कर लिया है और धर्मयुक्त इस 
सूक्ष्म आत्माको जड़ शरीरादिसे प्रथक समझकर प्राप्त कर लिया है वही 
आनन्दधामको पाकर अतुल आनन्दे रम जाता है । में समझता ri 
कि नचिकेताके लिये भी वह मोक्षका द्वार खुळा हुआ है । 

{gas सद्म नचिकेतसं मन्ये’ 

यमराजके वचनोंसे अपनेको आत्मज्ञानका अधिकारी समझकर 
नचिकेताने कहा-- 

अन्यत्र धर्माद्न्यताधमो दन्यत्रास्सात्कताङतात्‌ । 


अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पइयसि तद्वद्‌ ॥ 
( कठ० १।२। १४) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TO ” CO ITE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri EET o x 
२६ उपनिषदोंके चौदह रल 
“हे भगवन्‌ ! आप यहि मुझपर प्रसन्न हैं ठो धर्म और अधर्मसे 
अतीत तथा इस काय और कारणरूप प्रपञ्चसे पृथक्‌ एवं भूत तथा 
=> E * 
भविष्यतूसे भिन्न जिस सर्व प्रकारके व्यावहारिक विषयोंसे ala 
TERR आप देखते È उसे मुझे बतलाइये | 


साधन ओर खरूप 
नचिकेताके प्रश्‍नको सुनकर यमराजने आत्माका स्वरूप 
बतलानेसे पूर्व उसके साक्षात्‌ साधन प्रणवका उपदेश आरम्भ 
किया | यमराज बोले-- 
सवे वेदा यत्पदमामनन्ति 
amà सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति = 
तत्ते पद<संत्रहेण त्रवीस्योमित्येतत्‌ ॥ + 
, ( कठ० १। २। १५ ) 
समस्त बेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, समस्त तप जिसे 
वताते & अर्थात्‌ जिसके लिये किये जाते हैं, जिसको प्राप्त करनेके 
लिये साधकगण ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया करते हैं बह पद में संक्षेपमें 
बताता हूँ, वह है ५३७ | 
नेह परात्पर परमात्मा जो सब नामेंसे परे होनेपर भी सब नामोंमें 
भरा हुआ है, जो (सर्वथा नामविहीन होते हुए भी अनेक नामोंसे 
सम्बोधित किया जाता है, उसके समस्त नामोंमें <३ सर्वश्रेष्ठ हे se 
2S ARN प्रतीक है । यह अक्षर ही ब्रह है और ¬= EISE SR ही ब्रह्म है जौर इसी अक्षरको अक्षरको 


# गीताके अध्याय ES E 
है और आगे ie ret के वें शछोकमें थोडेसे अन्तरसे यही वात कटी 
M REER १३ वें छोकमें प्रणवका साधन बतलाया है। 
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ब्रह्मखरूप समझकर इसकी उपासना करनेसे साधक जो चाहता है 
सो पाता है । 
‘at यदिच्छति तस्य तत्‌? 
यह ओंकार ही ब्रह्मकी प्राप्तिका सत्रसे उत्तम और श्रेष्ठ अवलम्बन 
है और इसी अवळम्बनको जान लेनेसे ब्रह्मलोकर्मे महिमा होती है । 
इस प्रकार प्रणवोपासनारूपी साधन बतछाकर अब यमराज 
आत्माका खरूप बतलाते हुए कहते हैं--- 
न जायते भ्रियते वा विपश्वि- 
aa mars वभूव कश्चित्‌। 
TER TS x 
अजा IH: RM SUUM - 
a हन्यत हन्यमान um ॥ x 
(oo १।२।१८) 
“यह चेतन्यखरूप आत्मा न जन्मता है, न मरता है; न यह 
किसी दूसरेसे उत्पन्न हुआ है, न कोई दूसरा ही इससे उत्पन्न हुआ 
है | यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सनातन है; शरीरके मारे 
जानेपर भी यह नहीं मरता |” मरना और मारना सब शरीरमें है, आत्मा 
न कभी मरता है, न कोई उसे मार सकता है | शस्त्रादिसे देह कट जाने- 
पर भी देहमें स्थित यह आत्मा ज्यों-का-त्यों बना रहता है | जिस प्रकार 
मकानके नष्ट होनेसे उसमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, इसी प्रकार 
देहादिके नाशसे आत्माका नाश नहीं होता | इसीलिये यमराज कहते हैं- 
हन्ता चेन्मन्यते हन्ठुशहतइचेन्मन्यते हतम्‌। 


उभौ तौ न विजानीतो area न हन्यते it 
(Feo १।२।१९) 


io RES lS Se Le 
s गीताके अध्याय २ th १९-२०में थोडेसे शब्दान्तरसे ये दोनों 
मन्त्र ज्योँ-के-त्यों | 
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“अज्ञानी मारनेवाळा समझता है कि "मैं इसे मारता हूँ? और मरने- 
बाळा समझता है मं मरा हूँ? परन्तु वे दोनों ही नहीं समझते हैं; क्योंकि यह 
आत्मा न तो क्रिसीको मारता है और न कोई मरता ही है ।? यह आत्मा-- 

अणोरणीयान्‌ महतो महीया- 
नात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
= (Fo १ | २। २० ) 

“जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है और जो महानसे भी महत्तर है, 
जो जीवकी हृदय-गुफामें छिपा हुआ है,--उसे वही देख पाता है जो 
कामनाओंसे रहित है, जो कर्मोंकी सिद्धि और असिद्विमें समचित्त है, 
जो सुत-वित-दारके उत्ति या त्रिनाइामें हर्ष और शोकको नहीं प्राप्त 
होता, जो प्रत्येक ATA परमात्माकी एक अनन्त सत्ताको उपलब्ध 
करता हुआ शान्त और स्थिर रहता है | परन्तु जो इस प्रक्रारका नहीं 
है, उसे आत्माके दर्शन नहीं होते, क्योंकि यह आत्मा निश्चळ होनेपर 
भी दूरतक पहुँच जाता है, सोया हुआ ही सर्वत्र चला जाता है, 
विद्या और धनादि mam होते इए भी मदरहित है । इसे मेरे 
अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है १ 

अशरीर दारीरेष्वनवस्थेष्वच स्थितम्‌ । 
महान्त विभुमात्मानं मत्त्वा धीरो न शोचति di 

यह समस्त अनित्य शरीरोमे रहते ह Tet E , 

ad हुए भी शरीररहित है, समस्त 


m ae ` A - 
ARIAT पदा व्याप्त होते हुए भी सदा fen है; sq नित्य ओर महान्‌ 


AY आत्माको जो धीर पुरुष जान लेता है वही शोकसे तर जाता है ।? 
यह एक ही आत्मा सब ओरसे और सबमें व्यापक होनेपर भी- 
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नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 
न मेधया न aga श्रुतेन। 

“न तो यह वेदके प्रवचनसे ग्राप्त होता हैं, न विशाल बुद्विसे 
मिलता है और न केवळ जन्मभर शाख्नोंके श्रत्रण करनेसे ही मिलता 
है p यह मिळता है उसीको जो इसको पानेके लिये परम व्याकुल 
हो जाता है और मिळता है उसको-- 

यमेवैष qud तेन लभ्य 

स्तस्येष आत्मा aga तनू स्वाम्‌॥ 
(कठ० १।२।२३) 


--जिसको यह स्वप्रकाह आत्मा खयं खीकार कर लेता 

है और जिसके निकट अपना यथार्थ खरूप प्रकट कर देता हैं । 

सो जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हइ होइ जाई ॥ 
जबतक परमात्माको पानेके लिये हृदयमें व्याकुलता और अधीरता 
नहीं उत्पन्न होती, जत्रतक साधक निष्काम साधनसे सम्पन्न नहीं हो 
जाता, जबतक परमात्माके नित्य खरूपके साथ उसके मनका सर्वथा 
संयोग नहीं हो जाता, तत्रतक सारी बातें और सारी क्रियाएँ झुष्क और 
व्यर्थ हैं | ऐसे पुरुषका ज्ञान केवळ मौखिक और लोकरञ्जकमात्र होता 
है | उससे कोई लाभ नहीं होता | “जो पापोंमें रत है; जो दम, शम 
तथा चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप समाप्रिसे रहित है; जिसका मन अशान्त 
है, उसको केवळ पाण्डित्यकी प्रचुरता और तकोंकी तीक्ष्णतासे ही 
आत्मसाक्षात्कार नहीं हो सकता | जो शम-दमादि गुणोंसे युक्त है, जो 
gra, संयत और समाहितचित्त है, जो इन्द्रियळाळसाओंसे विरत है ओर 


- # गीताके अध्याय ११ के ५३ वें शछोकमें प्रायः ऐसे ही वचन हैं ।. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३० डपनिषदोके चौदह रत्न 
जिसने श्रवण, मनन तथा निदिध्यासनद्वारा अभेदरूंप प्रज्ञान प्राप्त कर 
लिया है, वही उस ग्रज्ञानके द्वारा इस आत्माको प्राप्त होता है-- 
“पज्ञानेनेंनमाप्नुयात्‌ ।? 

जो साधन-सम्पन्न नहीं हैं उनको आत्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
इसी बातको बतलानेके लिये यमराजने फिर कहा कि 'हे नचिकेता ! 
देखो, दूसरोंकी तो बात ही क्या है, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त 
धर्मोके रक्षक और प्राणखरूप हैं, जो इतने श्रेष्ठ हैं वे भी उस 
परमात्माके “अन्न! बन जाते हैं | सबका संहार करनेत्राला मृत्यु भी 
जिस परमातमाके भोजनका उपसेचन अर्थात्‌ साग-पात वन जाता है ऐसे 
उस महामहिमान्वित परमात्माको संसारके भोगोंमें आसक्त और साधन- 
'रहित मनुष्य केसे जान सकता है कि वह इस प्रकार का है । 

आत्मा और परमात्माका निर्णय करके यमराजने झिष्योंको कर्मसे 
भग्निविया और ज्ञानसे ब्रह्मविद्याकी प्राति बतळानेफे लिये कहा, “जो 
यजमानको ढुःलसागरसे पार करनेके लिये एुळके समान है वही नाचिकेत 
अग्नि है--और जो संसारसागरसे पार होना चाहनेवालोंके fed 
परम HATE दै वही अक्षर TAR है । कर्पके द्वारा अपरत्रह्मको 
आर ज्ञानक द्वारा TAG जानना चाहिये | जीवकी मुक्तिके लिये 
जितने पथ हैं, उन सकें ज्ञान ही प्रधान È P तदनन्तर यमराजने 
आत्माका रथीरूपसे वर्णन करते हुए कहा-- 


आत्मान रथिनं विद्धि शारीर रथमेव g! 
बुद्धि तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि हयानाइविषया<स्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्ट्रियमनोयुक्तं भोकतेत्याहगर्मनीषिणः ॥ 


(कठ १।३।३-४) | 
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शरीर रथ है, आत्मा रथका खामी रथी है, बुद्धि सारथि है 
और मन लगाम है, ऐसा समझो । श्रोत्रादि इन्द्रियाँ घोडे हैं, शब्द- 
स्पर्शादि विषय ही इनके दौड़नेका मैदान हे और शरीर, इन्द्रिय तथा 
मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ।” 
JA ही रथ चलता है, परन्तु उस रथको चाहे जिस तरफ 
ले जाना हाथर्मे लगाम पकड़े इए बुद्धिमान्‌ सारथिका काम है | 
इन्द्रियरूपी बल्यान्‌ और प्रमथनकारी धोड़े त्रिषयरूपी मैदानमें मनमाना 
दौड़ना चाहते हैं; परन्तु यदि बुद्धिरूपी सारथि मनरूपी ळगामको 
जोरसे खींचकर उन्हें अपने वशमें रखता E तो घोड़ोंकी ताकत नहीं 
कि वे मनरूपी eum सहारे विना ही चाहे जिस तरफ दौड़ने 
ai | यह सबको विदित है--इन्द्रयाँ वास्तवमें विषयका ग्रहण तभी 
कर सकती हैं जव मन उनके साथ हो | घोडे उसी ओर दौड़ते हैं 
जिस ओर लगामका सहारा होता है, परन्तु इस लगामको ठीक रखना 
सारयिके बल, बुद्धि और मार्गके ज्ञानपर निर्भर करता है । यदि 
बुद्धिरूप सारथि विवेकपूर्ण खामीका आज्ञाकारी, ZAR सदा स्थिर, 
बळत्रानू और इन्द्रियरूपी अश्वोकी सञ्चालनक्रियामें निपुण नहीं होता 
तो इन्द्रियरूपी दुष्ट घोड़े उनके वशमें न रहकर ळगामको अपने वशर्मे 
कर लेते हैं और परिणाममें वे रथको रथी और सारयिसमेत चाहे 
जैसे बुरे स्थानमें ले जाकर पटक देते हैं | परन्तु 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि «xara सदश्वा इव सारथेः ॥ 
( कठ० १।३।६) 
“जिसकी बुद्धिमे विवेक होता है, जिसका मन एकाग्र और 
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समाहित होता है उसकी इन्द्रिया अच्छे घोडोंकी तरह बुद्धिरूप 
सारथिके वश रहती हैं ।? 
जिसका मन निग्रहरहित है, जो अत्रिवेकी है और जो सदा अपवित्र 
है, ऐसे रथीको कभी अपने लक्ष्य-परमपद त्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती | उसे 
बारंबार कष्टमय जन्म-मरणरूप संसारमें ही ACHAT पड़ता है | परन्तु-- 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः | 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते ॥ 
(Foo १।३।८) 
“जो विवेकी है, जिसका मन निगृहीत है, जो सदा qa रहता. 
है, वह ऐसे परमपदको पाता है जहाँसे लौटकर फिर जन्म ग्रहण नहीं 
करना पड़ता p जिसका बुद्विरूप सारथि RN है, जिसकी neu 
लगाम स्थिर है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े लगामफे साथ-ही-सांथ विवेक- 
मयी बुद्धिके RN हैं वह इसी wat सहायतासे संसारसागरके उस 
पार अपने लक्ष्यस्थानपर अनायास ही जा पहुँचता है और वही-- 
तद्विष्णोः परमं पद्म्‌ 
विष्णुका परमपद है | 
यमराजने फिर कहा कि GMa उनके विषय श्रेष्ठ हैं, 
in मन श्रेष्ठ x मनसे बुद्धि श्रेष्ठ है और बुद्विसे महत्‌ श्रेष्ठ है, 
अव्यक्त श्रेष्ठ है और acy रुष श्रेष्ठ है |? 
ee न. Wü पुरुष श्रेष्ठ है |? बस, इस 
सा काष्ठासा परा गतिः । 
यही चरम सीमा है, यही परमगति है, परन्तु यह केवछ-- 
दश्यत anan बुद्धा सूक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः। 
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gea rd द्वारा सूक्ष्म वत्तुके निरूपणमें निपुण एकाग्रतायुक्त 
JRA ही देखा जा सकता है | अतएव :उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा- 
fuae उठो | जागो ! और महापुरुप्रोकि पास जाकर इसे जानो । 
बुद्धिमान्‌ dir इस मागेको तलत्रारकी धारपर चळनेके समान वतलाते हैं-- 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥ 

इन्द्रियाँ बहिर्मुखी हैं, इसीसे वे केवल बाहरी वस्तुओंको देखती 
हैं, अन्तरात्माको नहीं देखतीं | कोई त्रिवेकसम्पन्न पुरुष ही अमृतत्वकी 
शुभ इच्छासे इन इन्हियोंको अन्तर्मुखी करके अन्तराव्माको देख पाता है । 
अज्ञानी लोग बाह्य तरिषयोंकी ओर ही दौड़ते हैं और इसीसे वे सर्वत्र व्या 
MIR Wd Ka जाते हैं; परन्तु ज्ञानी पुरुष उस अमृतत्वको जानकर 
इन अनित्य पदार्थोसे नित्य वस्तुकी प्रार्थना नहीं करते | 

जो यहाँ ( कार्यमें ) है वही वहाँ ( कारणमें ) है । परन्तु जो 
उपाधिके सम्बन्धसे और भेदज्ञानके कारण अविद्याके Sup उस. 
अभिन्नखरूप ब्रह्मको नाना Baa देखता है--- 

मृत्योः स सख॒त्युमाप्नोति। 

वह बार-बार मृत्युको ( जन्म-मरणको ) ही प्राप्त होता है | इसः 
ज्ञानकी प्राप्ति केवळ विचारसे ही हो सकती है | यहाँ किञ्चित्‌ भी 
मेद नहीं है । जिसको यहाँ भेद दीखता है SÅR बार-बार मृत्युकी 
शरण लेनी पड़ती है | जैसे शुद्ध जळमें शुद्ध जल मिळानेपर दोनों 
मिलकर एकरस तन्मय हो जाते हैं! इसी प्रकार आत्मदर्शी पुरुषका 
आत्मा परमात्मासे मिलकर ब्रह्मरूप बन जाता है | 

यमराजने आगे चलकर फिर कहा हे नचिकेता ! मैं प्रसन्न: 
होकर तुम्हें यह अत्यन्त गोपनीय सनातन त्रह्मतत्त्व वतला रहा हूँ ) 
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पृत्युके बाद जीवका क्या होता है सो तुम सुनो | जिसके जैसे कर्म 
भौर जैसी वासना होती है, जिसका जैसा ज्ञान होता है उसीकेः 
अनुसार कोई तो मृत्युके बाद माताके md जाता है और कोई TAR. 
पश्चात्‌ वृक्ष, पाषाणादि स्थावर योनिको प्राप्त होता है जव समस्त 
प्राणी निद्राम्रस्त रहते हैं तत्र जो एक निर्गुण ज्योतिर्मय ब्रह्म सुप्रकारित 
रूपसे UND रहकर समस्त विषयोंको प्रकाशित करता है, वही 
शुद्ध है, बही ब्रह्म है, उसीका नाम अमृत है, उसके सिवा और 


कोई छिपा हुआ ब्रह्म नहीं है | प्रथ्वी आदि सभी लोक उसीमें 


'अवस्थित है, उसका अतिक्रमण कोई भी नहीं कर सकता । 
अग्निय थेको भुवनं प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सवेभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
चायुयथको सुवनं प्रविष्टो wd रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
पकस्तथा सबभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च॥ 
( कठ० २।२। ९-१०) 


अग्निएक ही है; परन्तु जैसे सम्पूर्ण भुवनमें प्रवेश करनेपर वही" 


भिन्न-भिन्न वस्तुओमें भिन्न-भिन्न रूपमें दीखता है, इसी प्रकार समस्त 
प्राणियोंमें रहनेत्राला आत्मा एक ही है; परन्तु aad भिन्न-भिन्न रूपमें 
दीखता है | आकाशकी तरह निर्विकार होनेके कारण बाहर भी adr 
(हता है | जैसे एक ही वायु लोकमें प्रवेशकर भिन्न-भिन्न रूपसे दीखता 


है, इसी प्रकार सत्र प्राणियोमें व्यापक एक ही आत्मा भिन्न-भिन्न रूपमें | 


दीखता है तथा वाहर भी रहता है | अग्नि और वायुके दृष्टान्तर्मे केवळ 


Tel अन्तर हे कि अग्नि तो प्रकाशखरूप होकर लोकमें प्रवेश करताः | 
2 और वायु प्राणखरूप होकर प्रत्येक देहमें प्रवेश करता है | | 
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अनोखा अतिथि ३५ 
qian सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाश्षुपेवोह्यदोषेः । 
एकस्तथा सर्वेभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ॥ 

( कठ० २। २। ११) 
जैसे एक ही सूर्य सव लोकोंकी आँख है, अच्छी-बुरी सभी 
बस्तुओंका प्रकाश qu होता है तथापि वह बाह्य asta fea 
नहीं होता | इसी प्रकार वह आत्मा सर्वव्यापी होनेपर भी जगतके 
Gale लिप्त नहीं होता, उनसे बाहर रहता है | 
'समस्त भूतप्राणियोंक्े अंदर शक्तिरूपसे रहनेवाला वह आत्मा एक 
ही है | वही सबका नियन्ता है, वह एक ही अनेक uod दिखायी देता 
है। जो धीर पुरुष इस प्रकार आत्माको जानते हैं, उनको ही-- 
तेषां सुखं शाइवतं नेतरेषाम्‌। 
--नित्य सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं | 
नित्यो नित्यानां चेतनइचेतनाना- 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं येऽनुपझ्यन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्तिः शाइवती नेतरेपाम्‌॥ 
(कठ० २। २। १३) 
जो नित्योंका भी नित्य है, जो चेतनोंका भी चेतन है, जो एक ही 
अनेकोंकी कामनाएँ पूर्ण करता है उस रारीरस्थ आत्माका जिनको 
अनुभव होता है वे ही नित्य शान्तिको प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं | 
जिसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जो चन्द्रमा और तारागणाँसे 
प्रकाशित नहीं होता. बिजली जिसे प्रकाशित नहीं कर सकती उसको 
बेचारा अग्नि तो क्या प्रकाशित करे १ जिसके प्रकारासे ही सवका 
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प्रकाश होता है, उसी पूर्ण प्रकाशकी दिव्य ज्योतिसे समस्त 
विश्‍व प्रकाशित हो रहा है | 
इस दयमान संसारके समस्त पदार्थ उस AAA निकलकर 
उसीकी सत्तासे सदा Higa हुए अपने-अपने काममें a रहते हैं; 
क्योंकि बह उठे हुए aR सदरा महाभयङ्कर है | 
भयादृस्याग्तिस्तपति भयात्तपति earl 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः॥ 
(कठ०२।३। ३) 
अग्नि उसीके भयसे तपता है, सूर्य उसीके भयसे तपता है 
तथा इन्द्र, वायु और पश्चम मृत्यु उसीके भयसे दौड़े È | 
जो पुरुष इस रारीरके नाश aaa पूर्व ही उस आत्माको 
जान लेता है बही मुक्त होता है, नहीं dn 
aig लोकेषु शरीरत्बाय कल्पते ॥ 
~ शन जन्म-मरण-शील लोकोंमें उसे फिर जन्म ग्रहण करना पड़ता है । 
जब मनुष्यकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं, जब मन सब 
प्रकारकी मळिनताको त्यागकर अत्यन्त विशुद्ध बन जाता है और जब 
अन्तःकरणकी समस्त वासनाएँ सम्पूर्ण रूपसे नष्ट हो जाती हैं तब यह--- 
अथ MASAA भवत्यत्र ब्रह्म समइनुते | 
(कठ० २॥ ३ | १४) 
—WURÍle मनुष्य अमृत बनकर यहींपर ब्रह्मको प्राप्त कर 


| ४ है | 
ii प्रह्मानन इस अवसर x i 
| ) समस्त ग्रन्यियाँ टूट जाती हैं और वह अमृत बन जाता है | बस-- 
| ) } 
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एतावद dure i 
--थही zem उपदेश है, इससे परे और कुछ भी नहीं है । 
( कठोपनिषद्के आधारपर ) 
— —92328 5:409 — — 
(2) 
AZA 

एक समय कुरुदेशमें ओलोंकी बड़ी वर्षा होनेसे और उगते हुए 
अन्नका नाश हो जानेसे भयानक अकाल पड़ गया | अकालसे पीड़ित 
नर-नारी अनके अभावसे देश छोड़कर भागने लगे | इसीलिये चक्रके 
पुत्र उषस्तिने भी अपनी अग्राप्तयीबना पत्नी आरिकीको साथ लेकर 
देश छोड़ दिया और भटकते-भटकते दोनों एक महावतोंके ग्राममें 
पहुँचे । Wah मारे उस समय उषस्ति मरणासन्न-दझाको प्राप्त हो 
रहा था । उसने एक महावतको उबले हुए उड़दके दाने खाते देखा 
और उसके पास जाकर कुछ उड़द देनेको कहा | WEBS ऋडा-- 
A इस बतंनमें रखे हुए जो उड़द खा रहा हूँ इन जँठे उड़दोंके सिवा 
मेरे पास और उड़द नहीं है, तब में तुम्हें कहाँसे दूँ १? महावतकी वात 
gem उषस्तिने कहा --'मुझे इनमेंसे ही कुछ दे a! तत्र महावतने 
लनमेंसे TA उड़द उषस्तिको दे दिये और ae सामने रखकर 
कहा कि 'लो, इनको खाकर जल पी लो |! इसपर उषस्तिने कहा--- 
“भाई! मैं यह जळ पी दूँगा तो मुझे दूसरेकी जूँठन खानेका दोष छगेगा ।? 
महावतने अचरजसे पूछा, “at क्या तुमने जो उड़द मुझसे 
लिये हैं, ये जूँठे नहीं हैं, फिर जूँठे जलहीमें कौन-सा दोष है ९? 
-उषस्तिने उत्तर दिया--“भाई ! यदि मैं यह, उड़द नहीं खाता 
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तो मेरे प्राण नहीं रहते ( प्राण-संकटमें आपद्वर्म समझकर ही मैं 
उड़द खा रहा हूँ ) अब जळ तो मेरे इच्छानुसार मुझे दूसरी जगह 
भी मिल जायगा | यदि उड़दकी तरह में तुम्हारा जूँठा जल भी पी हूँ 
तब तो वह स्वेच्छाचार ही होगा। आपद्वर्म नहीं रहेगा | इसलिये मै 
तुम्हारा जल नहीं पीऊँगा |! इतना कहकर उषस्तिने कुछ उड़द खा 
लिये और शेष अपनी dix] दे दिये | त्राह्मणीको पहले ही कुछ 
खानेको मिळ गया था, इसलिये पतिके दिये हुए जूँठे उड़द उसने 
खाये नहीं, अपने पास रख लिये | 

दूसरे दिन ग्रात:काल उषस्तिने प्रात:कृत्य करनेके बाद अपनी 
ख्रीसे कहा--'क्या करूँ, मुझे जरा-सा भी अन्न कहाँसे खानेको 
मिळ जाय तो मैं अपना निर्वाह होने लायक कुछ धन प्राक्त कर 
सकता हूँ, यहाँसे समीप ही एक राजा यज्ञ कर रहा है, वह BRT 
काममें मेरा भी वरण कर लेगा |? E 

पह सुनकर AA कहा--'मेरे पास कळके बचे हुए कुछ उड़द 
हैं, लीजिये, इन्हें खाकर agi शीघ्र चळे जाइये | भूखसे अशक्त 
इए उस्तिने उड़द खा लिये और कुछ खस्थ होकर वे राजाके ug 
लिय वहाँ जाकर वे आस्तवमें ( स्तुतिके स्थानमें ) स्तुति 
करनेवाले उद्गाताओंके पास जाकर बैठ गये और स्तुति करनेवालोंकी 
भूल देखकर उनसे बोले (हे प्रस्तोता | आप जिन देवताकी स्तुति 
करते हैं वे देव कौन हैं ! आय यदि अघिष्ठाताको जाने बिना उनकी 


स्तुति करेगे तो याद रखिये, आपका मस्तक नीचे गिर पड़ेगा p इसी | 
RIEN स्तुति करनेवाले | यदि आप | 


अकार SAINA कहा कि “हे उ 
उद्गीथभागके देवताको जाने बि 


ना उनका Salat करेंगे तो आपका 
मस्तक नीचे गिर पडेगा |! 
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चालेकी ओर भी मुड्कर map कि (हे प्रतिहारका गान करनेवाले 


'अतिद्दर्ता | यदि आप देवताको विना जाने उसको प्रतिहार करेंगे तो 


आपका मस्तक नीचे गिर जायगा ।? यह सुनकर स्तोता, उद्गाता और 
प्रतिहर्ता आदि सब ऋत्विजगण मस्तकके गिरनेके डरसे अपने-अपने 
कमको छोड़कर चुप होकर बैठ गये | 

राजाने अपने REN यह दशा देखकर कहा कि 'हे 
भगवन्‌ ! आप कौन हैं, में आपका परिचय जानना चाहता हूँ D 
उषस्तिने कहा--'राजन्‌ ! में चक्रका पुत्र उषस्ति हूँ । राजाने 
कहा--'ओहो ! भगवन्‌ | उपस्ति आप ही हैं? मैंने आपके वहुत-से 
गुण सुने हैं | इसीळिये मैंने ऋत्विजके कामके लिये आपकी बहुत 
खोज की थी; परन्तु आपके न मिलनेपर मुझे दूसरे ऋत्विज वरण 
करने पड़े। अब मेरे सौभाग्यसे आप पधारे हैं तो हे भगवन्‌ | . 
ऋख्िजसम्बन्धी समस्त कर्म आप ही करनेकी कृपा कीजिये p 

उषस्तिने कहा--'बहुत अच्छा, परन्तु इन ऋल्रिजोंको हटाना 
नहीं, मेरे आज्ञानुसार ये ऋत्विजगण अपना-अपना कर्म करें । और 
दक्षिणा भी जो इन्हें दी जाय, उतनी ही मुझे देना s ( न तो मैं 
इन लोगोंको निकालना चाहता हूँ और न दक्षिणामें अधिक धन लेकर 


[23 
[o] 


इनका अपमान करना चाहता हूँ । मेरी देख-रेखमें ये सब कर्म करते 
रहेंगे । ) तदनन्तर प्रस्तोता, उद्गाता आदि समस्त ऋस्विजोंने उपस्तिके 
पास जाकर विनयपूर्वक उनसे पूछ-पूळकर सत्र ad जान लीं और 
'उषस्तिने उन लोगोंको सब समझाकर उनके द्वारा राजाका यज्ञ 


अलीभाँति पूर्ण करवाया | ( छान्दोग्य उपनिषदूके आधारपर ) 
SS 
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प्रसिद्ध जनश्रुत राजाके पुत्रका पौत्र जानश्रुतिनामक एक राजाः 
था, वह बहुत ही श्रद्राके साथ आदरपूर्वक योग्य पात्रोको बहुत दान 
दिया करता था | अतिथियोंके लिये उसके b प्रतिदिन बहुत-सा 
भोजन बनवाया जाता था | वह महान्‌ दक्षिणा देनेवाला था | HE 
चाहता था कि प्रत्येक शहर और cid रहनेवाले साधु, ब्राह्मण 
आदि सब मेरा ही अन्न खायें, इसलिये उसने जहाँ-तहाँ सर्वत्र ऐसे 
धर्मस्थान, अन्नसत्र या छात्रावास खोड cau जहाँ अतिथियों आदिके. 
ठहरने और भोजन करनेका सुप्रबन्ध था | 


राजाके अन्नदानसे सन्तुष्ट हुए ऋषि और देवताओंने राजाको 
सचेत करके उसे ब्रह्मानन्दका सुख प्राप्त करानेके लिये हंसोंका रूप 
धारण किया और राजाको दिखायी दे सकें ऐसे समय वे aed हुए 
राजाके महलकी छते ऊपर जा पहुँचे । वहाँ पिछले हंसने अगले 
हंससे कहा--'भाई भह्नाक्ष | इस जनश्रुतके पुत्रके पौत्र जानश्रुतिका 
तेज दिनके समान सब जगह फैल रहा है । इसका स्पर्श न कर 
लेना, कहीं स्पर्शी कर लेगा तो यह तेज तुझे भस्म कर डालेगा | 
यह छुनकर अगले हंसने कहा--- 


“भाई ! तुम वेळगाडीताळे रैक्को नहीं जानते, इसीसे तुम उस 


sa, <a | 
रेकसे इसका तेज बहुत ही कम होनेपर, भी उसकी-सी प्रशंसा कर | 
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रहे हो | पिछले हंसने कहा--“वह गाडीवाला ta कौन है और 
कैसा है, सो तो बता |” अगले हंसने कहा--“भाई ! उस aul 
महिमाका क्या बखान किया जाय । जैसे जुआ खेळनेके पासेके 
नीचेके तीनों भाग उसके अन्तर्गत होते हैं, यानी जब जुआरीका 
पासा पड़ता है तत्र वह तीनोंको जीत लेता है | इसी प्रकार प्रजा 
जो कुछ भी झुम कार्य करती है, वह सारे शुभ कर्म और उनका 
फल CHA शुभ कर्मके अन्तर्गत हैं | अर्थात्‌ प्रजाकी समस्त शुभ 
क्रियाओंका फल उसे मिळता है | वह रेक जिस जाननेयोग्य वस्तुको 
जानता है, उस वस्तुको जो जान जाता है उसे भी रेक्रके समान 
ही सब प्राणियोंके शुभ करमॉका फळ प्राप्त होता हे । मैं उसी 
विद्वान्‌ रेके लिये ही ऐसा कह रहा हूँ OU 

महळपर सोये हुए राजा जानश्रुतिने हंसोंकी ये बातें gef और 
रातभर वह इन्हीं बातोंको स्मरण करता हुआ जागता रहा । प्रात:- 
काळ वन्दीजनांकी स्तुति GAR राजाने AAAA उठकर वन्दीजनोसे 
कहा कि “हे वत्स ! तुम गाडीवाले (ah पास जाकर उससे कहो 
कि A आपसे मिळना चाहता हूँ  भाटने कहा--'हे राजन्‌ ! वह 
गाडीवाला tH कौन है १ और केसा है V राजाने जो कुछ dala 
कहा था, सो उसे कह सुनाया | राजाके आज्ञानुसार भाटोंने बहुत-से 
नगरों और गाँवोंमें रेककी खोज की, परन्तु कहीं पता नहीं लगा | 
तब लौटकर उन्होंने राजासे कहा कि हमें vau कहीं पता 
नहीं लगा | राजाने विचार किया कि इन भाटोंने रेक्कको नगरों और 
uri ही खोजा है | भला, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष विषयी पुरुषोंके 


hab कैसे रहेंगे? और उनसे कहा कि “अरे ! जाओ, ब्रह्मवेत्ता 
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Wed रहनेके स्थानोमें ( अरण्य, नदीतट आदि एकान्त 
स्थानोमे ) उन्हें खोजो ।' 
राजाके आज्ञानुसार भाट फिर गये और ढूँढ़ते-हूँढ़ते किसी एक 
एकान्त निर्जन प्रदेशमें गाड़ीके नीचे बैठे हुए शरीर ger हुए एक 
पुरुषको उन्होंने देखा | वन्दीजन उनके पास जाकर विनयके साथ 
पूछने लगे--'हे प्रभो ! क्या गाडीवाले ऐक आप ही हैं ९? मुनिने 
कदा--'हाँ, में ही £v 
रेकका पता लगनेसे भाटोंको बड़ा at हुआ और वे तुरंत 
राजाके पास जाकर कहने लगे कि 'हमने अमुक स्थानमें Taal 
पता लगा लिया |! 
तदनन्तर राजा छ; सौ गाये, सोनेका कण्ठहार और uu 
जुता हुआ एक रथ आदि लेकर रैकके पास गया और वहाँ जाकर हाथ 
जोड़कर रैकसे बोला--'भगवन्‌ | यह छः सौ गाये, एक सोनेका हार 
और यह खचरियोंसे जुता हुआ रथ--ये सब में आपके लिये लाया £l 
कृपा करके आप इनको lan कीजिये और हे भगत्रन्‌ ! आप जिस 
देवताकी उपासना करते हैं, उस देवताका मुझको उपदेश कीजिये D 
राजाकी बात छुनकर रेकने कहा,'अरे शूद% ! यह गौएँ, हार 
और रथ तू अपने ही पास रख |? यह सुनकर राजा घर लौट आया और 
विचारने लगा कि gan मुनिने ae क्यों कहा । या तो मैं हंसोंकी 
वाणी छुनकर शोकातुर था इसलिये शूद्र कहा होगा अथवा थोड़ा धन 
देकर उत्तम विद्या लेनेका अनुचित प्रयत्न समझकर भी मुनि मुझको शूद्र | 
| कह सकते हैं। परन्तु बिना ज्ञानके तो मेरा शोक दूर होगा नहीं, अतएव ' 
| सुनिको प्रसन्न करनेके लिये मुझे फिर वहाँ जाना चाहिये ।? | 
[i waist विकल हनेके कारण राजळे eT कारण राजाको मुनिने शूद्र कहा | | 
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यह विचारकर राजा अबकी वार एक हजार गाये, एक सोनेका 
कण्टहार, खच्चरियोसे जुता हुआ एक रथ और अपनी पुत्रीको लेकर फिर 
मुनिके पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा-'हे भगवन्‌ | यह सब 
मैं आपके लिये छाया हूँ, इनको आप खीकार कीजिये और TARAR 
रूपमें मेरी इस पुत्रीक और जहाँ आप रहते हैं इस गाँतक्ो भी ग्रहण 


कीजिये | तदनन्तर आप जिस देवकी उपासना करते हैं उसका मुझे 


उपदेश कीजिये |! 

राजाके वचन सुनकर, कन्याकी करुणाभरी स्थिति देखकर मुनिने 
उसको आश्वासन दिया और कहा कि S शूद्र ! तू फिर यही सब 
वस्तुएँ मेरे लिये लाया है ? ( क्या इन्हीसे ब्रह्मज्ञान खरीदा जा सकता 
हैं? ) राजा चुप होकर बैठ गया | कुछ समय वाद भुनिने राजाको 
धनके अभिमानसे रहित हुआ जानकर ब्रहमविद्याक्रा उपदेश किया | 
मुनि रेक जहाँ रहते थे उस पुण्य प्रदेशा नाम रेकपर्ण हो गया | 


( छान्दोग्य उपनिषदुके आधारपर ) 
SS 


Gs) 
गोसेवासे बह्मज्ञान 


जबाला नाम्नी एक सदाचारिणी त्राह्मणी थी | उसके सत्यकाम 
नामक पुत्र था | जब वह विद्याध्ययन करने योग्य हुआ, तत्र एक दिन 
उसने गुरुकुल जानेकी इच्छासे अपनी मातासे -È पूजनीया 
माता ! में ब्रह्मचर्यपालन करता हुआ गुरुकी सेत्रामें रहना चाहता हुँ, 
गुरु मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे, मैं अपना नाम तो जानता ही i 
'परन्तु गोत्र नहीं जानता; अतएव मेरा गोत्र क्या है सो बतलाओ p 
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जबालाने कहा--'बेटा | तू किस गोत्रका है, इस बातको मैं 
नहीं जानती | मेरी जवानीमें, जव तू पेदा हुआ था, तब RO 
स्वामीके घरपर बहुत-से अतिथि आया करते थे। मेरा सारा समय | 
उनकी सेवामें ही बीत जाता था, इससे मुझको तेरे पितासे गोत्र 
पूछनेका समय नहीं fer अतएव मैं तेरा गोत्र नहीं जानती । मेरा 
नाम जबाला है और तेरा सत्यकाम; बस, मैं इतना ही जानती ci í 
तुझसे आचार्य पूछें तो कह देना कि मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ ॥ | 

माताकी आज्ञा लेकर सत्यकाम महर्षि हरिहुमके पुत्र गौतम ऋषिके 
घर गया और प्रार्थना करके बोला कि È भगवन्‌ | मैं ब्रह्मचर्यका पालन 
करता हुआ आपके समीप रहकर सेत्रा करना चाहता हूँ । मुझे खीकार 
कीजिये p गुरुने बड़े स्नेहसे पूछा--'हे सौम्य | तेरा गोत्र क्या है v 
सरछ सत्यकामने नम्नतासे कहा--'भगत्रन्‌ | मेरा गोत्र क्या है, इस 
बातको में नहीं जानता | मैंने यहाँ आते समय मातासे पूछा था तब 
उन्होंने कहा कि भैं युवावस्थामें अनेकों अतिथियोंकी सेवामें लगी रहनेके 
कारण खामीसे गोत्र नहीं पूछ सकी । युवावस्थामें जब तेरा जन्म हुआ 3 
था उसी समय तेरे पिताकी मृत्यु हो गयी थी, इसलिये शोक और” 


दुःखसे पीडित होनेके कारण दूसरोंसे भी तेरा गोत्र नही west) ' ' 
मैं केवळ इतना ही जानती हूँ कि मेरा नाम जवाला है और तेरा 

सत्यकाम हे | अतएव हे भगवन्‌ ! मैं जबालाका पुत्र सत्यकाम हूँ ।” = 

2 

सत्यवादी CREER सत्यकामकी सीधी-सच्ची बात सुनकर ऋषि. एव 


i 
गौतम प्रसन्न होकर बोले--'वत्स ! ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई भी एव 
इस. प्रकार सरलभावसे सच्ची बात नहीं कह सकता---'नैतद्ब्राह्मणो l 


i 
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विवकतुमर्हति*--ऐेसा सत्य और कपटरहित वचन कहनेवाळा तू निश्चय 
ब्राह्मण है । मैं तेरा उपनयन-संस्कार करूँगा, जा,थोड़ी-सी समिधा ले आ p 

रिधित्रत्‌ उपनयन-संस्कार होनेके बाद वेदाव्ययन कराकर ऋषि 
गौतमने अपनी गोशाळामेंसे चार सौ दुबछी-पतडी गोर चुनकर अधिकारी 
शिष्य सत्यक्रामसे कहा--'पुत्र | इन गौओंको चराने बनमें छे जा । देख; 
जबतक इनकी संख्या पूरी एक हजार न हो जाय तत्रतक वापस न आना |? 
सत्यकामने प्रसन्न होकर कहा-“भगत्रन्‌ | जत्रतक इन गौओंकी संख्या पूरी 
एक हजार न हो जायगी, तबतक वापस नहीं आऊँगा।? 'नासहस्नेणावते- 
A? — ai कहकर सत्यक्राम गौओंको लेकर जिस बनमें चारे-पानीकी 
बहुतायत थी, उसीमें चला गया और वहीं कुटिया बनाकर वर्षोतक 
उन गौओंकी तन-मनसे खूब सेवा करता रहा | 

गुरुभक्तिका कितना सुन्दर दृष्टान्त हे । बरहाज्चान प्राप्त करनेकी 
इच्छावाले शिष्यको गौ चरानेके लिये गुरु वनमें भेज दें और वह 
चुपचाप आज्ञा शिरोधार्य कर वर्षोतक निर्जन वनमें रहने चला 
जाय | यह बात ज्ञानपिपाठ्ठु गुरुभक्त भारतीय ऋषिकुमारोंमें ही पायी 
जाती है | आजकी संस्कृति तो इससे सर्वथा त्रिपरीत है; अस्तु | 

सेवा करते-करते गौओंकी संख्या पूरी एक हजार हो गयी | तत्र 
एक दिन एक बवृषभने आकर पुकारा-“सत्यक्राम | genna उत्तर 
दिया-“भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है V quaa कहा वत्स! हमारी der 
एक हजार हो गयी है;अब हमें गुरुके घर ले चछो, मैं तुमको awk 
एक पादका उपदेश करता हूँ |? सत्यकामने कडा RÀ qa | 
इसके बाद TMA ATH एक पादका उपदेश देकर कहा--४प्तका 
नाम प्रकाशवान्‌ | आगळा उपदेश तुझे अग्निदेव करेंगे ! ः 
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दूसरे दिन प्रातःकाल सत्यकाम गौओंको हॉककर आगे चला l 
सन्ध्याके समय रास्तेमें पड़ाव डालकर उसने गौओंको agi रोका और 
उन्हें जल पिलाकर रात्रिनिवासक्जी व्यवस्था की | तदनन्तर वनमेंसे 
काठ बटोरा और अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया । 
अग्निदेवने तीन बार कहा--'सत्यक्ाम D सत्यकामने उत्तर दिया- 
“भगवन्‌ | क्या आज्ञा है ? अभिने कहा--'हे सौम्य | मैं तुझे अह्मके 
द्वितीय पादका उपदेश करता हूँ ।? सत्यकाम dene 
भगवन्‌ ! तदनन्तर अभिने त्रह्मके दूसरे पादका उपदेश करके कहा-- 
इसका नाम अनन्तवान्‌ | अगला उपदेश तुझे हंस करेगा ।? 

- सत्यकाम रातभर उपदेशका मनन करता रहा । प्रात:काल 
गौओंको हाँककर आगे बढ़ा और सन्व्या होनेपर किसी सुन्दर 
जलाशयके किनारे ठहर गया । dh लिये रात्रिनिवासकीः 
स्था की और आप आग जलाकर पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया | 
इतनेमें एक हंस HRA उड़ता हुआ आया और सत्यकामके पास बैठ- 
कर बोला---सत्यकाम ! सत्यकामने कहा---“भगवनू्‌ | क्या आज्ञा 
है !? हंसने कहा--'हे सत्यकाम ! मैं तुझे ब्रह्मके तीसरे पादका 
उपदेश करता हूँ |? सत्यकामने कहा--'भगवन्‌ ! कृपा करके. 
कीजिये |? पश्चात्‌ हंसने ब्रह्मके तीसरे पादका उपदेश करके कहा-- 
इसका नाम ज्योतिष्मान्‌ है । अगला उपदेश तुझे जलमुर्ग करेगा |? | 


d रातको सत्यकाम ब्रह्मके चिन्तनमे लगा रहा, maae गौओंको | 
em आगे चला और सन्ध्या होनेपर एफ वटवृक्षके नीचे ठहर | 
गया | गौओंकी उचित व्यवस्था करके वह अग्नि जलाकर पूर्वाभिमुख होकर | 
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TANA ब्रह्मज्ञान ४७. 


Tt बैठ गया | इतनेमें एक जलमुर्गने आकर पुकारा “सत्यकाम | सत्यकामने 
M ` उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! क्या आज्ञा है D già maaa | मैं तुझे 
से ब्रह्मके चतुर्थ पादका उपदेश करता हूँ |? सत्यकाम बोला--“प्रभो ! 
t कीजिये |? तदनन्तर जलमुर्गने आयतनवान्‌ रूपसे ब्रह्मका उपदेश किया। 

इस प्रकार सत्य, गुरुसेवा और गोसेवाके ग्रतापसे वृषभरूप 

वायु, अग्निदेव, हंसरूप सूर्यदेव और मुर्गरूप प्राणदेवतासे ब्रह्मज्ञान 
MER सत्यकाम एक हजार गौओंके बड़े समूहको लेकर 
आचार्य गौतमके घर पहुँचा | उस समय उसके मुखमण्डळपर 
ब्रह्मतेज छिटक रहा था, आनन्दकी wea सहस्र किरणें झळमला 
$ रही थीं । गुरुने सत्यकामकी चिन्तारहित, तेजपूण दिव्य ga- 
र ` कान्तिको देखकर कहा--“वत्स सत्यकाम |o उसने उत्तर दिया 
ह ` "wb गुरु बोळे--'हे सौम्य ! तू ब्रहज्ञानीके सदृश दिखायी 
।  देरहा | वत्स ! तुझको किसने उपदेश किया P सत्यकामने क ai= 


«^ 


| 


» “भगवन्‌ | मुझको मनुष्येतरांसे उपदेश प्राप्त हुआ है | यों कहकर 
ता. उसनेसाराहाछ सुना दिया और agi — भगवन्‌ ! मैंने सुना है कि--- 
T भगवद्द॒शेभ्य आचार्याद्धेव विद्या विदिता साधिष्ठं । 

h “आप-सदृश आचार्यके द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही श्रेष्ठ होती है, 


- अतर मुझे आप ही पूर्णरूपसे उपदेश कीजिये ? गुरु प्रसन्न हो गये 
7. भीर उन्होंने कहा--“बत्स | तूने जो कुछ प्राप्त किया हैं, यही 
i | FATS हैं | अब तेरे लिये कुछ भी जानना शेष नहीं रहा | 


र्‌ | ( छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर ). 
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PASH पुत्र उपकोसळ सत्यकाम जाबाळके पास जाकर 
उनका शिष्यत्व खीकार कर रहने लगा । उसने पूरे बारह वर्षतक 
गुरुके अग्नियोंकी सेग्रा की । गुरुने अपने दूसरे शिष्य ब्रह्मचारियों- 
का समावर्तन ( वेदाध्ययन पूर्ण करवा ) कर उन्हें घर जानेकी 
आज्ञा दी; परन्तु उपकोप्तठको आज्ञा नहीं दी | 

उपकोसलके मनमें कुछ विषाद हो गया, यह देखकर गुरुपल्ली- 
के मनमें दया उपजी । उत्तने खामीसे कहा, (स ब्रह्मचारीने ब्रहम चर्यके 
नियर्मोका पालन किया है और श्रद्धापूर्वक विद्याध्ययन किया है तथा 
आपके भग्नियोंकी भलीभाँति सेवा की है, अतएव इसका समावर्तन 
करके इसकी कामना पूर्ण कीजिये | नहीं तो ये अग्नि आपको उळाहना 
देंगे ।? सत्यकामने बात छुनी-अनसुनी कर दी और वह बिना ही 
कुछ कहे यात्राके लिये घरसे चले गये | 

उपकोसलको इससे बहुत दुःख हुआ | वह मानसिक व्याथियाँसे 
दुखी हो गया और अन्न छोड़कर अनशन-ब्रत करने ढगा । स्नेहमयी 
गुरुपत्नीने PE ब्रह्मचारी | तू भोजन कर | किसलिये भोजन 
नहीं करता हे P उसने mL. मनमें अनेकों कामनाएँ हैं, मैं 
अनेक प्रकारके मानसिक दु:खोसे ग्रस्त हूँ, अतः मैं कुछ भी नहीं 


खा सकूँगा |” गुरुपत्नी चुप हो गयीं | 


5 अग्नियोंने विचार किया कि 'इस तपखी ब्रह्मचारीने मन लगाकर | 
en d सेत्रा की B, अतएव इसकी कामनाको हमलोग पूर्ण / 
केर | थह विचारकर अग्नियांने उसे अलग-अळा ब्रह्मविद्याका यथोचित 
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अञ्निद्वारा उपदेश 29, 


उपदेश किया | उपदेशके अनन्तर सत्र अम्नियोंने मिळकर उससे कहा — 
“हे सौम्य उपकोसळ | हमने तुमको अग्नि तथा आत्माका यथार्थ उपदेश 
दिया है, अव तेरे आचार्य आकर तुझे इस Pach wen उपदेश देंगे |? 

कुछ दिनों बाद गुरु यात्रासे लौट आये, उन्होंने शिष्यको 
पुकारा---'उपक़ोसलछ P उसने कहा--“भगवन्‌ !! 

उपकोसलका मुख ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान हो रहा था, उसकी 
समस्त इन्द्रियों सात्त्विक प्रकाशको प्राप्त थीं, यह देखकर आचार्यने 
EH भरकर पूछा--“बेटा उपकोसल | तेरा मुख ब्रह्मज्ञानियोंकी तरह 
चमक रहा हे, बता gant किसने ब्रह्मका उपदेश किया U किसी 
मनुष्यसे उपकोसलको उपदेश नहीं मिळा था इससे उसने स्पष्ट न कह- 
कर साङ्केतिक भाषामें कहा--“भगत्रन्‌ | आपके बिना मुझे कौन उपदेश 
करता ? यह अग्नियाँ पहले मानो और प्रकारके-से थे, अब आपको देख- 
कर मानो डर-से रहे हैं | संकेतका अर्थ समझकर आचार्यने कहा- 
“त्स | अग्नियोंने तुझे क्या उपदेश किया V उपकोसळने अग्नियोंसे जो कुछ 
प्राप्त किया था, सब कह छुनाया | सुनकर गुरु बोळे-'वत्स ! इन अग्नयोंने 
तो तुझे लोकसम्बन्धी ही उपदेश किया है | मैं तुझको उस पूर्ण aaa 
उपदेश करूँगा, जिसका साक्षात्‌ हो जानेपर जैसे कमल्के पत्तेपर 
SEPT स्पर्श नहीं होता, वैसे ही उसपर पापका स्पर्श नहीं हो सकता |? 


' शिष्यने कहा---'भगवन्‌ | आप उपदेश करें ।? 


इसके बाद आचार्यने उपकोसलको ब्रह्मका रहस्यमय सम्पूर्ण 


| उपदेश किया और उसका समावर्तन करके उसे धर जानेकी आज्ञा दी | 


( छान्दोग्य उपनिषद्के आधारपर ) 
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निरभिमानी शिष्य 


उपमन्युका पुत्र प्राचीनशाल, पुळुषका पुत्र STIS, UGIR पुत्र 
TAY, शकराक्षका पुत्र जन और अश्वतराश्रिका पुत्र बुडिल---ये पाँचों 
महाशाल अर्थात्‌ जिनकी झाळामें असंख्य विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसी महान्‌ 
MAAS महान्‌ श्रोत्रिय यानी वेदका पठन-पाठन करनेवाले थे | एक 
दिन ये एकत्र होकर 'वास्तत्रमें आत्मा क्या है और ब्रह्म क्या है? इस 
विषयपर विचार करने लगे; परन्तु जब किसी निर्णयपर नहीं पहुँचे तब 
किसी दूसरे ब्रह्मवेत्ता बिद्वानूके पास जाकर उनसे पूछनेका निश्चयकर 
आपसमें कहने लगे कि वर्तमान समयमें अरुणके पुत्र उद्दालक आत्मरूप 
बश्वानरको भडीभाँति जानते हैं, यदि सत्रकी राय हो तो हमको उनके 
पास चळना चाहिये |! सबकी राय हो गयी और वे उद्दालकके पास गये | 


उद्दाळकने उनको दूरसे देखते ही उनके आनेका प्रयोजन जान” 


लिया और वे विचार करने लगे--'ये महाशाल और महान्‌ श्रोत्रिय 
आते ही मुझसे पूछेंगे और में इनके प्रइनोंका पूर्ण समाधान कर नहीं 
सकूगा। इसपे उत्तम यही है कि मैं न्हे किसी दूसरे योग्य पुरुषका नाम 
बतला दू |? ऐसा बिचारकर उद्दालकने उनसे कहा--'हे भगवन! मैं 
जानता हूँ आप मुझसे आत्माके विषयमें कुछ पूछने पधारे है; परन्तु 
इ समय केकयके पुत्र se राजा अश्वपति इस आत्मरूप वैश्वानरको 
भळीमाँति जानते हैं, यदि आप सबकी अनुमति हवो तो हम सब उनके 


पास चळ ^ ससम्मतिसे सब राजा अश्वपतिके पास गये | । 


92 BN typ cy A. py दा) 
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अश्वपतिने उन sel ऋषियों--अतिथियोंक्रा अपने सेवकोंद्रा _ 
यथायोग्य अलग-अलग भढीभाँति पूजन-सत्कार कराया और दूसरे दिग भ 
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MCAS राजा सोकर उठते ही उनके पास गये और वहुत-सा धन 
सामने रखकर तरिनयभावसे उसे ग्रहण करनेकी प्रार्थना करने लगे | 
परन्तु वे तो धनक्री इच्छासे वहाँ नहीं गये थे, इससे उन्होंने धनका 
स्पर्श भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे | राजाने सोचा, शायद 
ये मुझे अधर्मी या दुराचारी समझते हैं, इसीलिये मेरा धन ( दूषित 
समझकर_) नहीं लेते | यह विचारकर राजा कहने लगे-- 

न मे स्तेनो जनपदे न Heal न मद्यपः | 

नानाहिताञ्चिनाविद्वान्‌ न स्वैरी स्वेरिणी कुतः ॥ 

“हे मुनियो ! मेरे राज्यमें कोई चोर नहीं है, ( क्योंकि किसीके पास 
किकी वस्तुका अमाव नहीं है, कारण ) मेरे देशमें ऐसा कोई धनी नहीं 
है जो कंजूस हो यानी यथायोग्य दान न करता हो । न मेरे देशमें कोई 
शराब पीता है, न कोई ऐसा द्विज है जो अग्निहोत्र न करता हो, न कोई 
ऐसा ही व्यक्ति है जो विद्वान्‌ न हो; और न कोई व्यभिचारी पुरुष ही 
मेरे देशमें है, जत्र पुरुष ही व्यभिचारी नहीं है तो खी तो व्यभिचारिणी 
होगी ही mata t अतएव मेरा धन शुद्ध है, फिर आप इसे क्यों नहीं 
लेते bx मुनियोंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया | तब राजाने सोचा, शायद 
धन थोड़ा समझकर मुनि न लेते हों, अतएव वे फिर कहने ळगे-- 

“हे भगवन्‌ ! मैं एक यज्ञका आरम्भ कर रहा हूँ, उस यज्ञमें मैं एक- 
एक ऋलिकको जितना धन दूँगा, उतना ही आममेसे प्रत्येकको दूँगा | 
आप मेरे यहाँ sea और मेरा यज्ञ देखिये p 

- राजाकी यह बात सुनकर उन्होंने कहा--'हे राजन्‌ ! मनुष्य 


जिस प्रयोजनसे जिसके पास जाता है, उसका वही प्रयोजन पूरा करना 


x राजाओंको इस आइरशपर विचार करना चाहिये और di 
अनुसार अपने राज्यके एक-एक पैसेको शुद्ध बनाना चाहिये | 
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५२ उपनिषदांके चोदह रल 


चाहिये | हमलोग आपके पास आत्मरूप वेश्वानरका ज्ञान प्राक्त करनेकी 
इच्छासे आये हैं; क्योंकि इस समय आप ही उसको भळीभाँति जानते 
हे | इसलिये आप हमें वही समझाइये | हमें धन नहीं चाहिये ।!% 

राजाने उनसे कहा--'हे सुनियो | कळ प्रात:काल में इसका उत्तर 
आपको दूँगा |? ज्ञानकी प्राप्तिके लिये अभिमानका त्याग करना परम 
आवश्यक है, केवळ Heu माँगनेपर ज्ञान नहीं मिळता | वह अधिकारी- 
को ही मिलता है। राजाके उत्तरसे मुनि इस बातको समझ गये और दूसरे 
दिन अभिमान त्यागकर सेवावृत्तिका परिचय देनेवाले समिधको हाथोंमें 
लेकर दुपहरसे पहले ही विनयके साथ शिष्यमात्रसे सत्र राजाके पास पहुँचे 
और जाते ही उनके चरणोंमें प्रणाम करने लगे | राजाने उनको चरणोंमे 

प्रणाम नहीं करने दिया; क्योंकि एक तो वे ब्राह्मण थे और दूसरे सदगुरु, 

मान-बड़ाई, पूजाकी इच्छा नहीं रखते | तदनन्तर राजाने उन्हें गुरुरूपसे | 
नहीं, किन्तु दाताके खूपसे वैश्वानररूप ब्रह्मविद्याका उपदेश किया | 
( छान्दोग्य-उपनिप्रदूके आधारपर ) 


(Ca) ] 
'तत्तमसि’ | 


अरुणके पुत्र आरुणि उद्दालकके ३वेतकेतु नामक एक पुत्र था | | 
वह बारह वर्षकी अवस्थातक केवळ खेल-कूदमें ही रहा । पिता सोचते रहे. 


कि यह खयं ही विदा प्राप्त करनेकी इच्छा करे तो उत्तम है; परन्तु उसने 


वैसी इच्छा नहीं की, तब पितासे नहीं रहा गया | उन्होंने एक दिन उसे | 


* इसी प्रकार जिज्ञास साधकको किसी भी प्रलोभनर्मे न dust 
अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहना चाहिये | 
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अपने पास बुलाकर कहा ---'हे वत्स इवेतकेतो | तू जा और तुयोग्य गुरुके 
समीप ब्रह्मचारी होकर रह | हे dier! अपने वंरामें कोई भी ऐसा उत्पन 
नहीं हुआ जिसने वेदोंका त्याग किया हो और जो त्राह्मणके गुण और 
चारोंसे रहित होकर केवळ नामधारी ब्राह्मण वनकर रहा हो | ऐसा 
करना योग्य नहीं है । सारांश, तुझे त्रेदोंका अध्ययन करके त्रह्मको. 
प्राप्त करना ही चाहिये |? 
पिता आरुणिका मीठा उछाहना सुनकर इवेतकेतु are वर्षकी 
अवस्थामें गुरुके घर गया और पूरे चौबीस वर्षकी अवस्थातक गुरुगृहमें रह- 
कर व्याकरणादि छः अङ्गोंसहित चारों वेदोंका पूर्ण अध्ययन करनेके 
पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा लेकर घर लौटा | उसने मन-ही-मन विचार क्रिया 
कि À वेदका पूर्ण ज्ञता हूँ, मेरे समान पण्डित और कोई नहीं है मैं 
सर्वोपरि विद्वान्‌ और बुद्विमान्‌ हूँ । इस प्रकारके विचारोसे उसके मनमें 
गवे उत्पन्न हो गया और वह उद्गत तथा व्िनयरहित होकर बिना ही प्रणाम 
किये पिताके सामने आकर बैठ गया | आरुणि ऋषि उसका नव्रतारहित 
ओद्रत्यपूर्ण आचरण देखकर इस बातको जान गये कि इसको वेदके 
अध्ययनसे बड़ा गर्व हो गया है, तो भी आरुणि ऋषिने उस अविनयी पुत्रपर 
क्रोध नहीं किया और कहा --'हे RARA ! तू ऐता क्या पढ़ आया है कि 
जिससे अपनेको सवसे वडा पण्डित समझता है और इतना अभिमानमें भर 
गया है | विद्याका खरूप तो विनयसे ही खिळता है | अभिमानी पुरुषके 
हंदयसे सारे गुण तो दूर चळे जाते हैं और समस्त दोष अपने आप उसमें 
आ जाते हैं | तूने अपने गुरुसे यह सीखा हो तो बता कि ऐसी कौन-सी 
है कि जिस एकके छुननेसे बिना सुनी हुई सत्र वस्तुएँ सुनी जाती हैं 
जिस एकके विचारेसे बिना विचार की हुई सव वस्तुओं विचार हो जाता 


र | हे, जिस एकके ज्ञानसे नहीं जानी इई सत्र तस्तुओंका ज्ञान हो जाता है १? 
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आरुणिके ऐसे वचन सुनते ही ३्वेतकेतुका गर्व गळ गया, उसने 
सोचा कि भें तो ऐसी किसी वस्तुको नहीं जानता | मेरा अभिमान मिथ्या 
है p वह aa होकर त्रिनयके साथ पिताके चरणोंपर गिर पडा और हाथ 
जोड़कर कहने लगा--'भगवन्‌ | जिस एक वस्तुके श्रवण, विचार और 
ज्ञानसे सम्पूर्ण वस्तुओंका श्रवण, विचार और ज्ञान दो जाता है, उस वस्तु- 
को मैं नहीं जानता | आप उस वस्तुका उपदेश कीजिये p 
आरुणिने कहा-'हे सौम्य | जैसे कारणरूप मिट्टीके पिण्डका ज्ञान 
होनेसे मिट्टीके कार्यरूप घट, शरात्र आदि समस्त वस्तुओंका ज्ञान हो 
जाता है और यह पता ळग जाता है कि घट आदि कार्यहूप वस्तुएँ सत्य 
नहीं हैं केवळ वाणीके विकार हैं, सध्य तो केवल मिट्टी ही है। हे सौम्य! 
TA कारणरूप सोनेके पिण्डका ज्ञान होनेसे सोनेके कड़े, कुण्डळादि सब | 
HAA ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि ये कड़े, | 
कुण्डलादि सत्य नहीं हैं, केवळ वाणीके विकार हैं, सत्य तो केवल | 
/ सोना ही है और जेसे नख काटनेक्री नहरनी आदियमें रहे हुए लोहेका 
ज्ञान हो जानेसे लोहेके कार्य खङ्ग, RI आदिका ज्ञान हो जाता है और 
यह पता छग जाता है कि वास्तवमें ये सब सत्य नहीं हैं, एक लोहा ही 
सत्य है, बस, इसी तरह वह ज्ञान होता है | 
पिता आरुणिके यह वचन सुनकर श्‍वेतकेतुने कहा--'पिताजी | 
निश्चय ही मेरे विद्वान गुरु इस वस्तुको नहीं जानते हैं, क्योंकि यदि वे 
जानते होते तो मुझे बतलाये बिना कभी नहीं रहते | अतएव हे भगत्रन्‌ ! 
अब आप ही मुझको उस वस्तुका उपदेश दीजिये जिस एकके जाननेसे 
सब वस्तुएं जानी जाती हैं | आरुणिने कहा, अच्छा, सावधान होकर GAR 
है प्रियद्शान | यह नाम, रूप और क्रियाखरूप दृश्यमान जगत्‌ 
उत्पन्न होनेसे पहले केवळ एक, अद्वितीय, सत्‌ ही था | उस सत ब्रह्मने 


| 
|] 
| 
] 
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ने ' सङ्कल्प किया कि 'मैं एक बहुत हो जाऊं! ऐसा सङ्कल्प करके उसने 
प्र. पहले तेज उत्पन्न किया फिर उससे जळ उत्पन्न किया | और तदनन्तर 
थ ` उससे अन्न उतपन्न किया । el तीन qud सत्र पदार्थ उत्पन 
र॒ EX जगतमें जितनी वस्तुएँ हैं, सत्र तेज, जल और अन्न--इन 
]- तीनोंके मिश्रणसे ही बनी हैं । जहाँ प्रकाश या गर्मी है वहाँ 
तेजतत्त्वकी प्रधानता है, जहाँ द्रव या प्रवाही भाव है वहाँ जल्की 
न प्रधानता है और जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या पृथ्वीकी प्रधानता है | 
हे. Hb जो लाळ, Ba और कृष्ण वर्ण है उसमें ळळाई तेजकी, सफेदी 
व्य जलकी और झयामता पृथ्वीकी है| यही बात सूर्य, चन्द्रमा और बिजळीमें 
[| R | यदि अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा और बिजलीमेंसे तेज, जल और परथ्वीको | 
a निकाल लिया जाय तो ake अग्निपन, qaid सूर्यपन, चन्द्रमामें चन्द्रपन 
डे, । और बियुतमें Agaa कुछ भी नहीं रह जायगा | इसी प्रकार समी 
टि | AGA समझना चाहिये | खाये हुए अनके भी तीन रूप हो जाते हैं । 
A स्थूलभाग विष्ठा बन जाता है, मध्यम भाग मांस बनता है और सूक्ष्म 
Ro भाग मनरूप हो जाता है | इसी तरह जळके स्थूळ भागसे मूत्र बनता है, 
' मध्यम भागसे रक्त बनता है और सूक्ष्म भाग प्राण बनता है | इसी प्रकार 
. तेल, ga आदि तैजस पदार्थोके स्थूळ भागसे हड्डी बनती है, मध्यम 
भाग मज्जारूप हो जाता है और सूक्ष्म भाग वाणीरूप होता है | अतएव 
4 मन अन्नमय है, प्राण जळमय है और वाक्‌ तेजमय है अर्थात्‌ मन अन्नसे 
हु बनता है, प्राण जळसे बनता है और वाणी तेजसे बनती है |? 
से इसपर इवेतकेतुने कहा-हे पिताजी ! मुन्नकों यह विषय और 
T साफ करके समझाइये ।? उद्दाटक आरुणि बोले-'हे सौम्य | जैसे दही 
KL!  मथनेसे उसका सूक्ष्म सार तत्त्व नवनीत ऊपर तैर आता है, इसी प्रकार 
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जो अन खाया जाता है, उसका सूक्ष्म सार अंश मन बनता है | जलका 
सूक्ष्म अंश प्राण और तेजका सूक्ष्म अंश वाक्‌ बनता है | असलमें ये 
मन, प्राण और वाणी तथा इनके कारण अनादि कार्यकारण-परम्परासे 
मूलमें एक ही सत्‌ वस्तु ठहरते हैं | सबका मूळ कारण सत्‌ है, 
वही परम आश्रय और अधिष्ठान है । सतूके कार्य नाना प्रकारकी 
eng सब वाणीक विकार हैं, नाममात्र हैं | यह सत्‌ अणुकी भाँति 
सूक्ष्म है, समस्त जगतूका आत्मारूप है, जैसे सर्ममें रज्जु कल्पित है, 
इसी प्रकार जगत्‌ इस “सत्‌? में कल्पित है | हे रवेतकेतो ! वह “सत्‌? 
वस्तु तू ही है | तत्वमसि? 

हे सौम्य | जैसे शहृदकी wach अनेक प्रकारके वृक्षोंके 
रसको एकत्र करके उसको एक रस करके शहदके रूपमें परिणत 
करती है, राइदरूपको प्राप्त रस जैसे यह नहीं जानता कि मैं 
आमके पेड़का रस हूँ या मैं कटहरके बृक्षका रस हँ, इसी. प्रकार 
घुुिका उमे जीव “सत RGR साथ एकीमावको प्राप्त होकर यह 
नहों जानते कि हम aad fie गये हैं | gaa जागकर पुनः वे 
अपने-अपने पहळेके वाघ, सिंह, वृक, शूकर, कीट, पतंग और 
mad: शरीरको प्राप्त हो जाते हैं | यह जो सूक्ष्म तत्व है यही आत्मा 
है, यद P ai हे खेतकेतो | वह तू ही है । amf 

-—Q वन्‌ > ल 

नश t तो । a ET i Here 
गङ्गा आदि नदियाँ: अन्त quai ही मिलकर An s > 
त्याम” देती. है,' यह-नहीं' जानती कि “मैं? nei हूँ, भें नर्मदा है! और 
सवथा समुद्रभावका प्राप्त हो जाती हैं, और फिर मेघे द्वारा ES 
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' रूपसे समुद्रसे बाहर निकल आती हैं; किन्तु यह नहीं जानतीं कि 


हम समुद्रसे निकली हैं | इसी प्रकार ये जीव भी “सत्‌” मेंसे निकल- 
कर “सत्‌? में ही लीन होते हैं और ga: उसीसे निकलते हैं; परन्तु 
यह नहीं जानते कि हम 'सत्‌? से आये हैं और यहाँ वही बाध, 
सिंह, वृक, शूकर, कीट, पतंग या मच्छर जो-जो पहले होते हैं वे 
दो जाते हैं | यह जो सूक्ष्म तत्व सबका आत्मा है, यह सत्‌ है, यही 
आत्मा है और हे Baha ! वह सत्‌ तू ही है p “तत्तमसि! 
इवेतकेतुने कहा--'भगवत्‌ ! मुझे फिरसे समझाइये ॥ 
उद्दाळक आरुणिने 'तथास्तु' कहकर समझाना BR किया-- 

“हे सौम्य ! बड़े भारी वृक्षकी जड़पर कोई चोट करे तो वह 
एक ही चोटमें सूख नहीं जाता, वह जीता है और उस DNA रस 
झरता है | वृक्षके बरीचमे छेद करनेपर भी ag सूखता नहीं, Siu 
रस झरता है, इसी प्रकार अग्रभागपर चोट करनेसे भी वह जीता 
है और sada रस टपकता है | जबतक उसमें जीवात्मा व्याप्त 
रहता है तब्रतक वह ASH द्वारा जळ ग्रहण करता हुआ आनन्दसे 
रहता है | जत्र इस TAM शाखाओंमें एक शाखासे जीव निकळ 
जाता है तब वह सूख जाती है, दूसरीसे निकलनेपर दूसरी और 
तीसरीसे निकलनेपर तीसरी सुख जाती है और जब सारे वृक्षको 
जीव त्याग देता है तब वह संब-का-सब सूख जाता है | इसी 
प्रकार यह शरीर भी जत्र जीवसे रहित होता है तभी मृत्युको प्राप्त 
होता है | जीव कभी मृत्युको Ges) नहीं प सूक्ष्म 
तत्त ही आला है | यह सत्‌ है, यह आते EE 
वह सत्‌ तू ही है ।? 'तत्वमसिः 
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इवेतकेतुने कहा--“भगवन्‌ ! मुझे फिर समझाइ्ये D पिता 
आरुणिने कहा--'अच्छा, एक बड़ा फळ तोड़कर ला । फिर तुझे 
समझाऊंगा | इवेतकेतु फल ले आया | पिताने कहा--“इसे तोड़कर 
देख इसमें क्या है ।? इवेतकेतुने फल तोड़कर कहा--“भगवन्‌ | इसमें 
छोटे-छोटे बीज हैं p ऋषि बोले, “अच्छा, एक वीजको तोड़कर देख उसमें 
क्या है p खेतकेतुने बीजको फोड़कर कहा--इसमें तो कुछ भी नहीं 
दीखता |? तब पिता आरुणि बोले--'हे सौम्य! तू इस वट-बीजके सूक्ष्म 
भावको नहीं देखता, इस अत्यन्त सूक्ष्म तच्वसे ही महान्‌ वटका वृक्ष 
निकलता है | बस, जैसे यह अत्यन्त सूक्ष्म वट-बीज बड़े भारी वटके 
बृक्षका आधार है, इसी प्रकार सूक्ष्म सत्‌ आत्मा इस समस्त UIS जगतू- 
का आधार है । हे सौम्य ! मैं सत्य कहता हूँ, तू मेरे वचनमें श्रद्धा 
रख | यह जो सूक्ष्म तत्व आत्मा है वह सत्‌ है और यही आत्मा 
है । हे खेतकेतो | “वह सत्‌ तू ही है p 'तत्त्वमसिर 

३वेतकेतुने कहा--*भगत्रन्‌ | मुझको पुनः दूसरे दृष्टान्तसे 
समझाइये |! उद्दालकने एक नमककी डली Badan हाथमें देकर 
कहा--'वत्स | इस SAR अमी जलसे भरे हुए AN डाल दे और 
फिर कळ GR उस Seat लेकर मेरे पास आना ।? ३वेतकेतुने 
ऐसा ही किया । दूसरे दिन प्रातःकाल जब श्वेतकेतु ASH छोटा 
लेकर पिताके पास गया, तब उन्होंने कहा--'हे सौम्य | रातको 
जो नमककी डली AN डाळी थी, उसको जलमेंसे sean निकाल 
तो दे, में उसे देखूं |! इवेतकेतुने देखा, पर नमककी डली उसे नहीं 
मिली;क्योंकि वह तो जळमें गळकर जलरूप हो गयी थी | तब आरुणिने 
कहा--'अच्छा, इसमेंसे इस तरफसे थोड़ा-सा जल चखकर बता तो 
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कैसा है १? इवेतकेतुने आचमन करके कहा--पिताजी | जळ खारा! 


> 


है p आरुणि ब्रोळे--“अच्छा, अब बीचमेंसे लेकर चखकर बता |? 
इवेतकेतुने चखकर कहा--पिताजी ! यइ भी खारा है |! आरुणिने 
कहा---“अच्छा | अब दूसरी ओरसे जरा-प्ता पीकर adi केसा स्वाद 
है १? इवेतकेतुने पीकर कहा--“पिताजी | इधरसे भी स्वाद खारा 
ही है p अन्तमें पिताने कहा--'अत्र aa HA पीकर फिर जलको 
फेंक दे और मेरे पास चला आ | खेतकेतुने वैका ही किया और आकर 
पितासे कह[--(पिताजी | मैंने जो नमक जल्में डाटा था, यद्यपि मैं 
ari आँखोंसे उसको नहीं देख पाता; परन्तु जीमके द्वार मुन्नको 
उसका पता लग गया है कि उसकी स्थिति su जळमें सदा और 
सर्वत्र है  पिताने कहा---'े सौम्य जैसे व्‌ यहाँ उस प्रसिद्ध AT 
नमकको नेत्रोंसे नहीं देख सका तो भी वह विद्यमान है, «i प्रकार 
ug सूक्ष्म तत्र आत्मा है । वह सत्‌ है और वही आत्म है और हे 
खेतकेतो | वह आत्मा तू ही है |! “तत्त्रमसि? त 
anda कहा--“पिताजी | मुझे फिर उपदेश कीजिये |” 
तब मुनि उद्दाळक बोले--“सुन, जैसे चोर siat पट्टी dem 
किसी मनुष्यको बहुत दूरके गान्धार देशसे लाकर किसी sni निर्जन 
gigi छोड़ दे और वह पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओंकी 
ओर देख-देखकर सहायताके लिये पुकार करके कहे कि सुको 
आँखोंपर पट्टी बॉधकर चोरोंने यहाँ लाकर छोड़ दिया है p और जेसे 
उसकी करुण पुकारको सुनकर कोई दयाळु पुरुष दयावश उसकी 
आँखोंकी पट्टी खोळ दे और उससे कह दे कि 'गान्ार देश इस 
दिशामें है, व, इस रास्तेसे चला जा, वहाँ पहुंच जाया p और वह 
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बुद्धिमान्‌ अधिकारी पुरुष जेसे उस दयाळु पुरुषके वचनोंपर श्रद्धा 
रखकर उसके बताये मार्गपर चलने लगता है और एक गाँत्रसे दूसरे 
गाँव पूछ-परछ करता हुआ आखिर अपने गान्धार देशको 
पहुँच जाता है | इसी प्रकार अज्ञानकी TA ÑA हुए काम, क्रोध, 
लोभादि चोरोंके द्वारा संसाररूप भयङ्कर वनमें छोड़ा हुआ जात ब्रहम- 
निष्ठ सदूगुरुके दयापरत्रश हो वतलाये हुए मार्गसे चछऋर अत्िद्याके 
कंदेसे BER अपने मूळ खरूप “सत्‌? आत्माको प्राप्त हो जाता है । 
यह जो सूक्ष्म तत्र है, सो आत्मा है | वह सतू है, वही आत्मा है, 
डे उवेतकेतो ! oe सत्‌ आत्मा तू ही है | 'तत्त्वमसि' 

_खेतकेतुने कहा--“भगवन्‌ ! कृपापूवेक मुझको फिर उपदेश 
कीजिये |! तब मुनि उद्दालक वोले--*सुन, जैसे कोई एक रोगी मनुष्य 
e होता है, तब उसके सम्बन्धी लोग उसे deu पूछते 
हैं कि न हमे पझ्चानते हो या नहीं ! जबतक उस रोगी जीवकी 
AMT मनम, मनका प्राणमें, प्राणका तेजमें और तेजका ब्रह्मे 
ख्य नहीं हो जाता तवतक वह सत्रको पहचान सकता है । परन्तु 
जब sa मनम, मनका प्राणमें, प्राणका तेजमें और तेज- 
sume य al जाता है तब वह किसीको नहीं पहचान सकता | 
यह जो सूक्ष्म भाव है सो आत्मा है, वह सत्‌ है, वही आत्मा है 
दे Baht | बह आल्या ही है , S 
€ anal l वह आत्मा तू ही है ‘aerate 


खेतकेतुने कहा--'भगवन्‌ | क्रपापूर्वेक मुझे फिर समझाइये | 
तब धुनि कहने ळरो--अस्छा धुन, एक आदमी चोरीके सन्देहे 
पकड़ा जाता है और उससे पूछा जाता है कि तैने चोरी की या 
पडी ! नह अलीकार करता है । तत्र राज्यके अधिकारी जलती हुई 
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कुल्हाड़ी लाकर उसके हाथमें देनेकी आज्ञा करते हैं, कुल्हाड़ी लायी 
जाती है और यदि उसने चोरी की है और झूठ वोळकर कूटना चाहता 
हे तो आत्माको असत्यके साथ जोड़नेके कारण कुल्हाडीका स्पर्शी 
होते ही उसका हाथ जल जाता है | और उसे अपराधके लिये दण्ड 
दिया जाता है । परन्तु यदि वह चोर नहीं होता और सत्य ही 
कहता है तो आत्माको सत्यके साथ संयुक्त रखनेके कारण उसका 
हाथ उस कुल्हाडीसे नहीं जलता और वह वन्धनसे छूट जाता हैँ p 
इस प्रकार सत्यताके कारण जळती हुई कुब्हाड़ीसे सत्यवक्ता 
बच जाता है, इससे सिद्ध होता है किं जीव सत्‌ है, वह सतू है, 
वही आत्मा है | हे खेतकेतो | वह आत्मा तू ही E 'तत्तमसिः 
इस प्रकार पिता उद्दालक आरुणिके उपदेशासे at 

आत्माके अपरोक्ष ज्ञानको प्राप्त होकर कृतार्थ हो गया | 
(छान्दोग्य-उपनिषद्के आधारपर) 

— —3328565€——— 

er 

एक सो एक वर्षका Sen 
य आत्मापहतपाप्मा AIN विमृत्युर्विशोको बिजिघ- 
त्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः eisequem: स विजिज्ञा- 
सितव्यः स सवा<श्च लोकानाप्नोति सवा 42H कामान्यस्तमात्मा- 
नमनुविद्य विज्ञानातीति ह जाप ee ARS. 

x इस वर्णनसे पता लगता है कि प्राचीन कालमें सत्यपर $a andae सतर कितना विवास विश्वास 

था | सत्यके TATA उस सत्यमय वातावरणमें जलती हुई कुल्हाड़ी भी सत्यवक्ताके 
हाथ नहों जला सकती थी ओर असत्यका आश्रयी उसीसे जलकर दण्डित होता था ७ 
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एक समय प्रजापतिने कहा कि “आत्मा पापसे रहित, बुढ़ापेसे 
रहित, मृत्युसे रहित, शोकसे रहित, gare रहित, पिपासासे रहित, 
-सत्यकाम और सत्यसङ्कल्प है | उस आत्माकी खोज करनी चाहिये | 
चही जानने योग्य है | जो उस आत्माको जानकर उसका अनुभव करता 
है, वह सम्पूर्ण लोकोको और सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त करता है ।? 
प्रजापतिके इस वचनको पुनकर देवता और AGT दोनोंने आत्मा- 
को जाननेकी इच्छा की | देवताओंमें इन्द्र और असुरोंमें विरोचन प्रतिनिधि 
चुने गये और उन दोनोंने प्रजापतिके पास जानेका विचार किया | 
परस्पर द्वेषके कारण आपसमें एक दूसरेसे कुछ भी न कहकर दोनों 
समित्याणि होकर विनयपूर्वक प्रजापतिके पास गये । % 
दोनों वहाँ जाकर परस्परकी SR भुलाकर ळगातार बत्ती व वर्ष- | 
तक ब्रह्मचर्यका पालन किया | इसके बाद प्र जापेसतिने उनसे पूछा-- | 
किमिच्छन्ताववास्तम्‌ | 
'किस इच्छासे तुम दोनों यहाँ आकर रहे हो ९? | 
उन्होंने कहा---भगतव्रनू | आत्मा पापरहित, जरारहित, मृत्यु- | 
i शोकरहित, GT और पिपासारहित, सत्यक्राम और सत्यसहूल्प 
| भोगोंको प्राप्त होता है । आपके ये ER WELT 
सुने हैं इसीसे उस 
आत्माको जाननेकी इच्छासे हमळोग यहाँ आये 3 e — 7 od 


Eb fi 
i # यह नियम है कि- सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम॥१ | 


( मुण्डक० १। २ | १२) 
श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास 


| | “शिष्यको हाथमें समिधा लेकर 
लाना चाहिये !: 
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तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषों दृश्यत एष 
आत्मेति दोवाचेतद्ख्रतमभयमेतद्‌ ब्रह्मेति । 

“प्रजापतिने कहा, आँखोंमें यह जो पुरुष द्रा अन्तमुखी दष्टि- 
वालोंको दीखता है, यही आत्मा है, यही अमृत है, यही अमय है, 
यही ब्रह्म है | 

इन्द्र और विरोचनने अशुद्ध बुद्धि होनेके कारण इस कथनको 
अक्षरश: ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया | उन्होंने समझा कि abs 
मनुष्यका प्रतित्रिम्ब दीख पड़त। है वही आतमा है । इसी निश्चयको 
दृढ़ करनेके लिये उन्होंने प्रजापतिसे फिर पूछा--'हे भगवन्‌ ! जलमें 
जो पुरुषका प्रतित्रिम्न दीखता है अथवा दर्पणर्मे शरीरका प्रतिविम्ब 
दीखता है, इन दोनोंमेंसे आपका बतलाया हुआ ब्रह्म कौन-सा है ! 
क्या ये दोनों एक ही हैं १? प्रजापतिने कहा, हाँ हाँ, वह इन 
दोनोमें ही दीख सकता है । वही प्रत्येक वस्तुर्मे है । 

इसके बाद प्रजापतिने उनसे कहा--“जाओ | उस जलसे भरे 
हुए कुण्डमें देखो और यदि वहाँ आत्माको न पहचान सको तो फिर मुझसे 
पूछना, मैं तुम्हें समझाऊंगा |” दोनों जाकर कुण्डमें अपना प्रतिवरिम्ब 
देखने लगे | प्रजापतिने पूछा-'तुमलोग क्या देखते हो t उन्होंने कहा-- 

सर्वेमेवेदमावाँ भगव आत्मानं पश्याव आ लोमभ्य 


आ नखेभ्यः प्रतिरूपमिति । 
८भगवन्‌ ! नखसे लेकर शिखातक हम सारे आत्माको देख रहे 


हैं p नख-शिखकी बात सुनकर त्रह्माजीने फिर कहा--अच्छा तुम 
जाओ और शरीरोंको स्नान कराकर अच्छे-अच्छे गहने TEM और सुन्द्र- 
सुन्दर TS धारण करो । फिर जाकर जलके कुण्डमें देखो wu और 
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केशके सदृशा यह शरीर भी अनात्म है | इसी बातको समझानेके लिये 
प्रजापतिने यों कहा, परन्तु उन दोनोंने इस बातको नहीं समझा | वे 
दोनों अच्छी तरह नहा-घोकर छुन्दर-घुन्दर Tale सजकर 
कुण्डपर गये और उसमें प्रतिबिम्ब देखने लगे | प्रजापतिने पूछा, 
क्या देखते हो ? उन्होंने कहा--हे भगत्रन्‌ ! जैसे हमने gens 
छुन्दर बल्न और आभूषण धारण किये हैं, इसी प्रकार हमारे इस 
आत्माने भी घुन्दर-सुन्दर SEAM धारण किया है |? 

प्रजापतिने सोचा कि अन्तः करणकी अशुद्विके कारण आत्माका 
यथार्थ खरूप इनकी समझमें नहीं आया, सम्भवतः मेरे वचनोंक्रा मनन 
ie e संस्कारोंके दूर होनेपर इनको आत्मखरूपका 
ज्ञान हो सकेगा | यों विचारकर प्रजापतिने कहा---'यही आत्मा है 
यही अविनाशी है, यही अभय है, यही he p TIU 

प्रजापतिके वचन सुन इन्द्र और विरोचन सन्तुष्ट होकर अपने- 
भपने घरकी ओर च | उनको यों ही जाते देखकर प्रजापतिने मनमें कहा- 


अजुपळभ्यात्मानमननुविद्य वजतो यतर एतदुपनिषदो 
भविष्यन्ति देवा बाजुरा वा ते पराभविष्यन्ति । 


d बेचारे आत्माको जाने बिना ही, साक्षात्‌ अनुभव किये बिना 
ही जा रहे हैं । इन देव और असुरोमेसे जो कोई भी इस ( प्रतिबिम्ब- 
आधार शरीरको ही ब्रह्म माननेके ) उपनिषद्धाले होंगे 

वाले उनक 
तो पराभव ही होगा ।! s d 
: विरोचन तो अपनेको ज्ञानी मानकर शान्त हृदयसे ATA पास 
जा पहुँचा और प्रतिबिम्बे निमित्त शरीरको ही आत्मा समझकर उसने 
इस शरीरमें आत्मबुद्धिरूप उपनिषदूका उपदेश आरम्भ कर दिया । 
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उसने कहा--प्रजापतिने शरीरकों ही आत्मा वतळाया है, इसलिये 
यह शरीररूपी आत्मा ही पूजा करने योग्य है, यही सेवा करने योग्य है, 
इस जगतमें केवळ इस शरीररूपी आत्माक्री ही पूजा और सेत्रा करनी 
चाहिये | इसीकी सेत्रासे मनुष्पक्रो दोनों लोक ( दोनों छोकोंमें सुख ) 
प्राप्त हो सकता है | 

इस देहात्मवादके कारणसे जो दान नहीं करता, Henn श्रद्धा 
'नहीं रखता तथा यज्ञादि नहीं करता, उसको आज भी असुर कहा 
जाता है | यह देहात्मवादी उपनिषद्‌ असुरोंका ही चलाया हुआ है | 
ऐसे लोग शरीरको ही आत्मा समझकर इसे गहने, कपड़े आदिसे सजाया 
करते हैं और सारा जीवन इस शरीरी सेग्ा-पूजामें ही खो देते हैं | 
अन्तमें यही लोग मृत-शरीरको भी गहने-कपड़ोंसे सजाकर ऐसा समझते 
हैं कि हम खर्गको जीत छेंगे । असुं लोकं जेष्यन्तः । 

इधर देवी सम्पदावाले rump खर्गमें पहुँचनेसे पहले ही विचार 
हुआ कि 'प्रजापतिने तो आत्माको अभय कहा है, परन्तु इस प्रति- 
बिम्बरूप आत्माको तो अनेक भय रहते हैं | जव शरीर सजा होता है 
तो प्रतिबिम््र भी सजा हुआ दीखता है, शरीरपर सुन्दर 7a होते हैं तो 
अतिविम्ब भी सुन्दर बख्नोंवाला दीखता है, शरीर नख-केशसे रहित साफ- 
सुथरा होता है तो प्रतिविम्व भी साफ-सुथरा दीखता है | इसी प्रकार 
यदि शरीर अंधां होता है तो प्रतिविम्व भी अंधा होता है, शरीर काठा 
होता है तो प्रतिविम्ब भी काळा दीखता है, शरीर Garnet होता हैं 
तो ner भी ळळा-छेंगडा दीखता है, शरीरका नाश होता है तो 
मरतिबिम्व भी नष्ट हो जाता है । इसलिये इसमें तो मैं कुछ भी आत्म- 
स्वरूपता नहीं देखता |! 
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इस प्रकार विचारकर इन्द्र समित्पाणि होकर फिर प्रजापतिके पास 


आया । प्रजापतिने इन्द्रको देखकर कहा--इन्द्र | तुम तो विरोचनके 
साथ ही शान्त हृदयसे वापस चले गये थे; अब फिर किस इच्छासे आये 
हो V इन्द्रने कहा--“भगत्रन्‌ ! जैसा शरीर होता है वैसा ही प्रतिविम्ब 
दीखता है, शरीर पुन्दर Taga और परिष्कृत होता है तो प्रतिविम्व 


भी aega और परिष्कृत दीखता है । शरीर अंध, ख्राम या | 
अड्ढहीन होता है तो प्रतिविम्ब भी वैसा ही दीखता है । शरीरका नाश | 


होता है तो इस प्रतिबिम्बरूप आत्माका भी नाश होता है | अतएव 
इसमें मुझे कोई आनन्द नहीं दील पड़ता |! 


प्रजापतिने FA वचन सुनकर कहा--'हे इन्द्र ! ऐसी ही वात | 


है | वास्तवमे प्रतिविम्ब आत्मा नहीं है, मैं तुम्हें फिर समझाऊँगा, 
अभी फिर बत्तीस वर्षतक ब्रहमचर्यव्रतसे यहाँ रहो |? 


इन्द्र बत्तीस वर्षतक फिर ब्रह्मचर्यके साथ गुरुके समीप रहा, 


तव प्रजापतिने उससे कहा--- 


य एष खप्ने मद्दीयमानश्चरत्येप आत्मेति होवाचैतद्सृत- | 


मभयमेतद्‌ ब्रह्मति । 
जो इस खप्नमें पूजित होता हुआ विचरता है, खप्नमें अनेक भोग 
भोगता है वह आत्मा है, वही अभय है, अमृत है, वही ब्रह्म है |? 
इन्द्र शान्त हृदयसे अपनेको कृतार्थ समझकर चला, परन्तु 


देवताओंके पास पहुँचनेके पहले ही उसने सोचा कि खप्नके agr | 
snm भी दोष है । यद्यपि शरीर अंधा होनेसे यह खप्नका द्रष्टा अंधा | 


नहीं होता शरीरके em ( व्याधिपीड़ित ) होनेसे यह ata नहीं होता, 


शरीरके दोषसे यह दूषित नही होता, रारीरके aad इसका वध नहीं 
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होता तथापि यह नाश होता SALA, भागता हुआ-सा, शोकग्रस्त 
होता हुआ-सा और रोता gara ear है, इससे में इसमें भी 
कोई आनन्द नहीं देखता |? 

इस प्रकार विचारकर इन्द्र हाथमें समिधा लेकर फिर प्रजापतिके 
समीप आया और प्रजापतिके प्रूछनेपर उसने अपनी शङ्का उनको छुनायी | 

प्रजापतिने कडा--(इन्द्र ! ठीक यही बात है | खप्नका द्रष्टा 
आत्मा नहीं है | मैं तुम्हें फिर उपदेश करूँगा, तुम फिर वत्तीस 
वर्षतक ब्रह्मचर्यत्रतसे यहाँपर रहो । 

इन्द्र तीसरी बार बत्तीस वर्षतक ब्रह्मचर्यके साथ फिर रहा । 
इसके बाद प्रजापतिने कहा--“जिसमें यह जीव निद्राको प्राप्त होकर 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार शान्त हो जानेके कारण ai रीतिसे 
निर्मल और घूर्ण होता है और खप्नका अनुभव नहीं करता, यह 
आत्मा है, अभय है, अमृत है, यही ब्रहम है |? 

इन्द्र आत्माका यथार्थ enel समझमें आ गया मानकर शान्त 
हृदयसे खर्गकी ओर चला; परन्तु देवताओंके पास पहुँचनेके पहले a 
uH ब्रिचार करनेपर उसे सुषृप्ति-अवस्थामें पडे हुए जीवको आत्मा 
समझनेमें दोष दीख पड । उसने सोचा कि पमुषुप्ति-अवस्थामें आत्मा 
जाग्रत्‌ और खप्नकी तरह “यह मैं हूँ! ऐसा अपनेको नहीं जानता | 
न इन भूतोंकों जानता दै और उसमेंसे विनाशको ही प्रात होता है | 
यानी सुषुत्ति-अवस्थाका सुख भी निरन्तर नहीं भोग सकता, अतएव 
इसमें भी कोई आनन्द नहीं दीखता ।? k 

इस प्रकार त्रिचारकर इन्द्र समित्पाणि दोक चौथी बार फिर 
प्रजापतिके पास आया । उसे देखकर प्रजापतिने कहा-- 3 तो 
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ad हृदयसे चले गये थे, लौटकर केसे आये U ru कहा-- 
“्मगवन्‌ | इस सुषुप्तिमें स्थित यह आत्मा जाग्रत्‌ और aad जैसे 
अपनेको जानता है वेसा वहाँ “यह में हूँ? यों नहीं जानता, इन | 
भूतोंको भी नहीं जानता और इस अत्रस्थामेंसे इसका विनाइा-सा भी 
होता है, अतएत्र मैं इसमें भी कोई आनन्द नहीं देखता |? 
प्रजापतिने कहा--<इ्द्र ! ठीक है । सुपुततिरमे पड़ा हुआ जीव 
वास्तवमें आत्मा नहीं हैं । में तुम्हे फिर इसी आत्माका ही उपदेश | 
करूँगा, किसी दूसरे पदार्थका नहीं | तुम यहाँ पाँच साळतक फिर 


्रह्मचयत्रतसे रहो ।? र 
तीन वार बत्तीस-बत्तीस वर्षका ब्रह्मचयंत्रत पालन करनेपर भी | उ 
प्रतिबन्धकरूप तनिकसे भी हृदयके मलको नाश करके प्रकृत अधि- 5 


कारी बनानेके हेतुसे फिर पाँच वर्ष ब्रह्मचर्यके लिये प्रजापतिने आज्ञा 
दी | पूरे एक सौ एक वर्षतक ब्रह्मचयंत्रतका पालन कर BRAK 
प्रजापतिने कहा-४न्द्र ! यह शरीर मत्यं है, सर्वदा मृत्युसे प्रस्त है, 
| तो भी यह अमृतरूप तथा अशरीरी आत्माका अधिष्ठान (रहने और | र 
| भोगादि भोगनेका स्थान ) है | यह अशरीरी आत्मा जत्र अविवेकसे | ? 
| सशरीर अर्थात्‌ शरीरमे आभाव रखनेवाला होता है, तभी सुख-दु:खसे | 
ग्रस्त होता है । जहाँतक देहालत्रोध रहता है वहाँतक सुख-दुःखसे 
छुट्कारा नहीं मिल सकता । विज्ञानसे जिसका देहात्मभाव नष्ट हो | ह 
गया है उस अरारीरीको fete gaga कमी स्पर्श नहीं कर | ९ 
सक्ते । इसके वाद वायु, अत्न और विद्युतादिका vera देते हुए | > 
अन्तम E कहा, ^W MIG जो मैं देखता हूँ, ऐसे जानता | * 
है वह आत्मा है और नेत्र उसके रूपके ज्ञानका साधन है; जो इस | C 
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गन्धको में Yaar हूँ ऐसे जानता है वह आतमा है और गन्धके ज्ञानके 
लिये नासिका है; जो में इस वाणीका उचारण करता हूँ ऐसे जानता 
है वह आत्मा है और उसके उचारणके लिये वाणी है; जो में सुनता 
हूँ ऐसे जानता है वह आत्मा है और Su श्रत्रणके ल्वि श्रोत्र है; जो 
जानता है कि में आत्मा हूँ वह आत्मा है और मन उसका देवी चक्षु है । 
अपने खस्वरूपक्रो प्राप्त वह मुक्त इस अप्राकृत चक्षुरूप मनके द्वारा इन 
मोगोंको देखता हुआ आनन्दको प्राप्त होता है p यही आत्मतत्त | 

इन्द्र आनन्दमें मग्न हो गया और देवळोकमें cleat उसने 
देवताओंको इस आत्माका उपदेश किया । देत्रताओंने इस आलाक्री 
उपासना की | इसीसे उन्हें सर्वलोक और सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति हुई । 
जो इस आत्माको भळीमाँति जानकर इसका साक्षात्कार करता है, 


वही सर्वलोक और सम्पूर्ण आनन्दको प्राप्त होता है ।# 
( छान्दोग्य उपनिपद्के आधारपर ) 
Sn 


: इस प्रकारकी तीत्र जिज्ञासा और अटल श्रद्धा d ही ब्रह्मके यथार्थे 
स्वर्पक्री उपलब्धि हुआ करती है। स्वर्ग के विशाल भोगोंको छोड़कर लगातार em 
सो एक वर्षोतक ब्रह्मचर्यका पालन करनेके अनन्तर देवराज इन्द्रको प्रजापति 
यथार्थ उपदेश करते हैं और तभी उन्हें बरह्मा साक्षात्कार होता | आजकल 
लोग ब्रिना ही श्रद्धा ओर साधनके अनायास सुफ्तमे ही ब्रह्मको प्राप्त कर eal 
चाहते हैं । गुरुको खोजने और उसके समीप जानेकी भी आवश्यकता नहीं 
समझते | इसी कारण जैसे-के तैसें रह जाते हैं | प्रथम तो गुरु cs नहीं; मिलते 
हैंतो विप्रयान्ब मनुष्य उन्हें पहचानते नहीं | विना पहचाने ओर विना ही पूळे 
यदि सत्पुरुष अपनी स्वाभाविक दयासे कुछ उपदेश कर देते दता शङ्कि 
से वह ग्रहण नहीं किया जाता वास्तवमें अनधिकारीको बिना पूछे उपदेश ३. 
का कोई महत्त्व नहीं रहता, इसीसे महात्मा लोग विना पूछे प्राय: कुछ कदा भी 
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तीन बार 'द' 


एक समय देवता, मनुष्य और असुर सबके पितामह प्रजापति 
TAMIA पास शिष्यभावसे विद्या सीखने गये एवं नियमपूर्वक ब्रहम चरय- 
का पालन करते हुए उनकी सेवा करने लगे | इस प्रकार कुछ काळ बीत 
जानेपर उन्होंने उपदेश ग्रहण करना चाहा | सबसे पहले देवताओंने 
जाकर प्रजापतिसे प्रार्थना की “भगवन्‌ | हमें उपदेश कीजिये |? प्रजापति- 
ने उत्तरमे एक ही एक अक्षर कह दिया द? | खर्गमें भोगोंकी भरमार है, 
भोग ही देवलोकका सुख माना गया है, कभी वृद्ध न होकर देवगण सदा 
इन्द्रिय-भोगोमे लगे रहते हैं, अपनी इस अवस्थापर त्रिचारकर देवताओंने 
“दका अर्थ 'दमन--इन्द्रि-संयमः समझा और अपनेको कृतकृत्य मान- 
कर प्रजापतिको प्रणामकर वे वहाँसे चलने टगे | प्रजापतिने पूछा---'क्यों, 
मेरे उपदेश किये हुए अक्षरका अर्थ तो तुम समझ गये न v देवताओंने 
कहा “जी ! समझ गये, आपने हम विलासिर्योको इन्द्रिय-दमन करनेकी 
आज्ञा की है | प्रजापतिने कहा--'तुमने ठीक समझा, मेरे 'द! 
कहनेका यही अर्थ था | जाओ, qe मेरे उपदेशके अनुसार चलना, 
तभी तुम्हारा कल्याण होगा | 

Mes मनुष्याने हाच जाकर कहा-“भगवन्‌ | हमें 

STERT HUSA | प्रजापतिने उनको भी वही 'दः अ दि 
मनुष्याने विचार किया हम कर्मयोनि EC M HM 
श्रद्धा ओर भक्तिसमन्वित E क aa ae 
& गी शरण ळें एवं तर्कसे 


सदा बचे रहकर विश्वासपूवेक उनके आज्ञानु 
atag सार लक्ष्यका अनुसन्धान करके 
उसीर्मे चित्तकी बृत्तियोको विलीन कर दे । i 
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करने और अर्थ-संग्रह करनेमें ही लगे रहते हैं | इसलिये प्रजापतिने हम 
ARAA 'दान? करनेका उपदेश किया है | यह निश्चय कर वे अपनेको 
सफलमनोरथ मानकर चलने लगे, तत्र प्रजापतिने उनसे पूछा, 'तुमळोग 
मेरे कथनका अर्थ समझकर जा रदे हो न १ संग्रहप्रिय मनुष्योने कहा, “जी 
हाँ, समझ गये, आपने हमें दान करनेकी आज्ञा दी है ।? यह सुनकर 
प्रजापति प्रसन्न होकर बोले, हाँ मेरे कहनेका यही अर्थ था, तुमने ठीक 
समझा है | अब इसके अनुसार चलना तभी तुम्हारा कल्याण होगा |? 
इसके पश्चात्‌ अछुरों ने प्रजापतिके पास जाकर प्रार्थना की-'भगवन्‌| 
हमें उपदेश कीजिये p इनको भी प्रजापतिने “द? अक्षरका ही उपदेश 
किया । अछुरोंने समझा, “हम लोग खभावसे ही हिंसावृत्तिवाले हैं, क्रोध 
और हिंसा हमारा नित्यका व्यापार है, अतएव प्रजापतिने हमें इस दुष्फर्मसे 
छुड़ानेके लिये कृपा करके जीवमात्रपर दया करनेका ही उपदेश दिया ep 
यह विचारकर वे जब चलनेको तैयार हुए तब प्रजापतिने यह सोचकर कि 
थे लोग मेरे उपदेशका अर्थ समझे या नहीं, उनसे प्ूछा--- तुम जा रह हो, 
परन्तु बताओ, मैंने तुम्हें क्या करनेको कहा है V तव हिसाप्रिय ens 
कहा, “देव | आपने हम हिंसकोंको “द? कहकर TIU “द्या? 
करनेकी आज्ञा की है ।' यह सुनकर प्रजापतिने कहा, दत्त | तुमने 
ठीक समझा, मेरे कहनेका यही तात्पर्य था । अब तुम AM छोड़कर 
प्राणिमात्रपर दया करना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा V 
देव «qa मानव समी we परम कह्यान | 
पाले जो दर अर्थको दमन दया अरु दान I 
( बृहदारण्यक उपनिषद्के आधासर ) 
Meee — 
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महर्षि याज्ञवत्क्यके दो fai थीं | एकका नाम था मैत्रेयी और 
दूसरीका कात्यायनी । दोनों ही सदाचारिणी और पतित्रता थी; परन्तु 
इन ail मैत्रेयी तो परमात्माके प्रति अनुरागिणी थीं और कात्यायनीका 
मन संसारके भोगोमे रहता था | महर्षि याज्वल्क्यने संन्यास ग्रहण करते. 
समय मैत्रेयीको अपने पास बुलाकर कहा कि 'हे AA! मैं अब za 
TRA छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ | तुम दोनों 
मेरे पीछेसे आपसमें झगड़ा न कर पुखपूवैक रह सको इसलिये मैं चाहता 
हैं कि तुम दोनोंको घरकी सम्पत्ति आधी-आधी बाँट दूँ |? 

ER बात सुनकर मेत्रेयीने अपने मनमें सोचा कि “मनुष्य 
अपने पासकी किसी बस्तुको तभी छोड्नेको तैयार होता है जब उसको 
पहलीकी अपेक्षा कोई अधिक उत्तम नस्तु गर्त होती है | महर्षि घर-वार- 
को छोड़कर जा रहे हैं अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी, 
जिसके सामने घर-वार सब तुच्छ हो जाते है, अवश्य ही इनके जानेमें 
कोश ऐसा बड़ा कारण होना चाहिये ओर वह परम वस्तु Sohnes 
MEE अश्ृत्रको--परमात्माको पाना ही है | यों 
्रिचारकर मैत्रेथीने कहा-भगवन्‌ | मुझे यदि धन-धान्य परिपूर्ण 
समस्त gi Ña जाय तो क्या उससे में अमृतत्वको पा सकती हैं. ७ 
ATTA कहा, f, नहीं ! धनसहित एकी पिसे तेर 
3 UNI जीवन हो सकता है, परन्तु उससे aaae कभी नहीं 

ता |? मैत्रेयीने कहा 


` `A ^ 
. सा हावाच मेत्रेयी येनाह an 
"AH भगवान्वद तदेव मे बृहीति | 


ता स्यां किमहं तेन gat 
( FH २।४।३) 
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“जिससे मेरा मरना न छूटे, उस वस्तुको लेकर क्या करूँ ! हे 
भगवन्‌ | आप जो जानते हैं ( जिस परम धनके सामने आपको यह 
घर-बार तुच्छ प्रतीत होता हे और बड़ी ग्रसन्नतासे आप सबका त्याग 
कर रहे हैं ) वही परम धन मुझको वतळाइये | 

याज्ञवल्क्यने कहा--- 

स होवाच याश्बएक््यः प्रिया वतारे नः सती प्रियं भाषस 
पह्यास्स्् व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिभ्यासस्वेति ॥ 

(az २ | Y । ४). 

AAN ! पहले भी तू मुझे बड़ी प्यारी थी, तेरे इन वाक्योंसे वह 
प्रेम और भी बढ़ गया है | तू मेरे पास आकर वेठ, में तुझे अमृतत्वका 
उपदेश करूँगा | मेरी बातोंको भळीभाँति सुनकर उनका मनन कर |? 
इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्यने प्रियतमरूपसे आत्माका वर्णन आरम्भ 
किया | उन्होंने कहा-- 

a होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः frat भव- | 


त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति । 
मैत्रेयी ! ( ख्रीको ) पति पतिके प्रयोजनके लिये प्रिय नहीं 


होता, परन्तु आत्माके प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है |? 
इस आत्मा शब्दका अर्थ ळोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया है, 
कुछ कहते हैं कि आत्मासे यहाँपर शरीरका लक्ष्य हैं | यह RAET- 
परायण पामर पुरुषोंका मत है । कुछ कहते हैं कि जवतक अंदर जीव 
8 तभीतक संसार है, मरनेके वादं कुछ भी नहीं, इसलिये यहाँ इसी 
जीवनका लक्ष्य है | यह पुनर्जन्म न माननेत्राले जडवादियोंका मत है | 
कुछ लोग 'आत्माके लिये? का अथ करते e कि जिस वस्तु या जिस 
सम्बन्धीसे आत्माक्री उन्नति हो, आत्मा अपने खरूपको पहचान सके 
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वही प्रिय है |#इसीलिये कहा गया है कि 'आममार्थे प्रथिवी त्यजेत्‌? 
“यह dia मुमुक्षु पुरुषोंका मत है | 
` कुछ तक्तज्ञोंका मत है क्रि आत्माके लिये इस अर्थमें कहा गया है कि 
इसमें आत्मतत्त है | यह आत्माकी एक मूर्ति है | मित्रकी मूर्तिको कोई उस 
N ~ ` EN, " 
मूर्तिके लिये नहीं चाहता परन्तु चाहता है मित्रके लिये | संसारकी समस्त 
बरतुएँ इसीलिये प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है या वे 
आक्राके ही खरूप हैं । महर्षि याज्ञवल्क्यने फिर कहा--- 
नवा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु 
कामाय जाया प्रिया भवति, न चा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे 
वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय fad प्रियं 
भवति, न वा अरे ब्रह्मणः कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय ब्रह्म प्रियं भवति, न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्रं प्रियं 


भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति, न वा अरे लोकानां 
कामाय लोका; प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय लोकाः प्रिया 


a गोसाई तुलसीदासजीने सम्भवतः ऐसे ही विचारको लक्ष्यमें रखकर 
भक्तको दृष्टिसे कहा है कि 
जाके प्रिय न राम-बेदेही | 
तजिये ताहि कोटि वेरी सम, "in परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता sere, विभीषन बंधु, भरत महतारी | 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितन्हि, भये मुद-मंगलकारी ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ लौं । 


अजन कहा आखि SR Ge, वहुतक कहीं कहाँ लौं ॥ 
deal सो सब भाँति परम 


ae हित पूज्य प्रानते प्यारो । 
जासी होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो ॥ 
( विनय-पत्रिका ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- | 


coc o 3 >. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


परम धन ७५ 


-कामाय देवाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वेदानां कामाय वेदाः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति, न वा अरे 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वे प्रियं 
भवस्यात्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति | आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो वा अरे 
aaa श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेद्‌९ सर्व विदितम्‌ | 
(azo २।४।५) 
“अरे, eft ath लिये प्रिय नहीं होती, परन्तु वह आत्माके लिये 
प्रिय होती है, पुत्र पुत्रोंके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु वे आत्माके लिये प्रिय 
होते हैं, घन धनके लिये प्यारा नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये प्रिय 
होता है, ब्राह्मण व्राह्मणके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु वह आत्माके लिये 
प्रिय होता है, क्षत्रिय क्षत्रियके लिये प्रिय नहीं होता परन्तु वह आत्माके 
लिये प्रिय होता है, लोक लोकोंके लिये प्रिय नहीं होते परन्तु वह आत्माके 
लिये प्रिय होते हैं, देवता देवताओंके लिये.प्रिय नहीं होते परन्तु आत्मा- 
के लिये प्रिय होते हैं, वेद वेदोंके लिये प्रिय नहीं हैं परन्तु आत्माके fa 
प्रिय हैं, भूत भूतोंके लिये प्रिय नहीं हैं परन्तु pen लिये प्रिय होते 
हैं, भरे मैत्रेयी ! सत्र कुछ उनके लिये ही प्रिय नहीं होते परन्तु सब 
आत्माके लिये ही प्रिय होते हैं | यह परम प्रेमका स्थान आत्मा ही वास्तवर्मे 
दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरन्तर 
ध्यान करने योग्य है । हे मैत्रेयी ! इस आत्माके दर्शान-श्रत्रण-मनन और 
साक्षात्कारसे ही सत्र कुछ जाना जा सकता है |? यही ज्ञान है । न 
इसके पश्चात्‌ महर्षि me सत्रका आत्माके साथ अभिन- 
रूप बतळाते हुए इन्द्रियोंका अपने विषयों अधिष्ठान बतलाया और 


ee 
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तदनन्तर AGH अखण्ड एकरस सत्ताका वर्णनकर अन्तमें कहा कि. 
“जवतकु द्वेतमाव होता है, तमीतक दूसरा दूसरेको देखता हे, दूसरा 
दूसरेको FAA है, दूसरा दूसरेको सुनता है, दूसरा दूसरेसे बोलता है, 
दूसरा दूसरेके लिये व्रिचार करता है और दूसरा दूसरेको जानता है, 
परन्तु जब सर्वात्ममाव प्राप्त होता है, जब सत्र FRAT आत्मा ही हैं ऐसी 
प्रतीति होती है तब वह किससे किसको देखे १ किससे किसको Wu ! 
किसे क्रिसके साथ बोले ! किससे किसका स्पशे करे ? तथा किससे 
किसको जाने १ जिससे वह इन समस्त वस्तुओंको जानता है उसे: 
वह किस तरह जाने ? | 
वह आत्मा अग्राह्य है इससे उप्तका ग्रहण नहीं होता; वह अशीर्य है 
इससे वह शीर्ण नहीं होता; वह असङ्ग है इससे कभी आसक्त नहीं होता | 
वह बन्धनरहित है इससे कभी दुखी नहीं होता और उप्तका कभी नाश नहीं 
होता | ऐसे सर्वात्मरूप, सबके जाननेत्राले आत्माको किस तरह जाने 2 
श्रुतिने इसीलिये उसे 'नेति? "नेति! कहा है, वह आत्मा अनिर्वचनीय है | 
मैत्रेयी ! बस , तेरे लिये यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है | 
इतना FERN IRANA संन्यास ले लिया और Suh 
प्रताप तथा ज्ञानकी उत्कट पिपासाके कारण खामीके उपदेशसे मैत्रेयी: 
परम कल्याणको प्राप्त हुई । ( बृहदारण्यक उपनिपद्के आधारपर ) 


अश्विनीकुमार देवलोके चिकित्सक हैं | इन्होंने देव-अथवीण 
ऋषिके शिष्य avum अथर्वण ऋपिसे 


वेदाध्ययन किया था | aere 
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ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे; परन्तु वेराग्यादि साधनोंके अभावमें अश्विनीकुमारों को 
अनधिकारी समझकर उन्हें त्रह्मविद्याका उपदेश नहीं किया था | 
विद्याके अभिमानमें एक समय अश्विनीकुमारोंने इन्द्रका अपमान किया, 
तब इन्द्रने इन्हें यज्ञमागसे बहिष्कृत कर दिया | तत्रसे इनको किसी 
भी यज्ञमें भाग मिलना बंद हो गया | इन्होंने नाराज होकर गुरु 
-दध्यङ ऋषिसे इन्द्रसे छड़कर उसे जीतने अथवा ओषधि आदिके द्वारा 
इन्द्र्का विनाश करनेकी आज्ञा चाही | TS ऋषि महान्‌ पुरुष थे, 
उन्होंने काम-क्रोधादिकी निन्दा करते हुए अश्विनीकुमारांको अन्यान्य 
उपायोसे सफलता प्राप्त करनेकी आज्ञा दी और Ue कहा कि तुमलोग 
यदि हृदयके अभिमान काम-क्रोधादि दोषोंसे रहित और वैराग्ययुक्त 
होकर मुझसे wii तो मैं तुम्हें अधिकारी पाकर दुर्लभ ब्रह्मविद्याका 
उपदेश करूँगा | पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञासे अश्विनीकुमारोंने च्यवन 
ऋषिके नेत्र अच्छे कर दिये और च्यवनजीने अपने तपोवलसे उन्हें 
यज्ञमें अधिकार दिळवा दिया | इस प्रकार विना ही छड़ाईके अधिनी- 
कुमारोंका मनोरथ सिद्ध हो गया | 
एक समय इन्हीं ue ऋषिके आश्रममें इन्द्र आया । अतिथि- 
auc ऋषिने इन्द्रसे कहा क्रि “आप मेरे अतिथि हैं जो कुळ कहिये 
सो में करूँ p ovum कहा-'मुझे ब्रह्मविद्याका sea कीजिये ॥ 
zes ऋषि दुविधामें पड़ गये | वचन देकर नहीं करते हैं. तो वाणी 
असत्य होती है और उपदेशके योग्य अधिकारी इन्द्र है नहीं । 
आखिर उन्होंने वचनको सत्य रखनेके लिये उपदेश देनेका निश्चय 
किया और भळीमॉति त्रह्मत्रिधाका उपदेश किया | उपदेश करते 
समय ऋषिने प्रसद्ठवशा भोगोंकी निन्दा की तथा भोगदष्टिसे इन्द्रको 
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और एक gant एक-सा सिद्ध किया | इन्द्र ब्रह्मविद्याका अधिकारी 
तो था ही नहीं, खर्गादि भोगोंकी निन्दा सुनकर उसे क्रोध आ गया 


और उसने दध्यङ्‌ ऋषिपर कई तरहसे सन्देह करके निन्दा, शाप 


और हत्याके डरसे उन्हें मारनेकी इच्छा छोड़ दी; परन्तु उसने UE 
कहा कि यदि आप इस ब्रह्मविद्याका उपदेश किसी दूसरेको करेंगे 
तो मैं उसी क्षण awe आपका सिर उतार ST । 

क्षमाशील ऋषिने शान्त हृदयसे इन्द्रकी वात सुनकर बिना ही 
किसी क्षोभ या क्रोधसे उससे कहा, “अच्छी बात है, हम किसीको 
उपदेश करें तब सिर उतार लेना |! इस वर्तावका इन्द्रपर प्रभाव 
पड़ा और शान्त होकर खर्गको लौट गया | 

कुछ दिनों बाद अश्चिनीकुमारोने वैराग्यादि साधनोसे सम्पन्न 
होकर ब्रह्मबिद्याकी प्राप्तिके लिये गुरुके चरणोंमें उपस्थित होकर 
अपनी इच्छा जनायी और ब्रहमविद्याका उपदेश करनेके लिये प्रार्थना 
की | इसपर सत्यपरायण दध्यड्ने सोचा कि “इनको उपदेश न देनेसे 
मेरा वचन असत्य होगा और उपदेश करनेपर इन्द्र मेरा सिर उतार 
लेगा | वचन असत्य होनेकी अपेक्षा मर जाना उत्तम है । प्रतिज्ञा- 
भंग और असत्यका जो महान्‌ दोष होता है उसके सामने मृत्यु क्या 
चीज है | शरीरका नाश तो एक दिन होगा ही। यह विचारकरः 
उन्होंने उपदेश देना निश्चय कर लिया और अश्चिनीङुमारोंको इन्दके. 
साथ जो बातचीत हुईं थी वह कहकर ger दी । अश्विनीकुमारोंने 
पे तो कहा कि “भगवन्‌ ! आप हमलोगोंको अब कैसे उपदेश 
दंगे | क्या आपको इन्ट्के ATT मरनेका डर नहीं है १? परन्तु जब 
cae ऋषिने कर्मश रारीरधारीकी मृत्युकी निश्चयता, परमार्थरूपसे 
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निःसारता और सत्यकी श्रेष्ठता fag कर दी, तत्र अश्विनीकुमारोंने 
कहा, "भगवन्‌ | आप किञ्चित्‌ भी भय न करें | हम एक कोशल. 
करते हैं, जिससे न आपकी मृत्यु होगी और न हमें त्रहमविद्यासे वञ्चित 
होना पड़ेगा | हम IRIAN हुए अङ्गोंको जोड़कर जीवित करनेकी. 
विद्या जानते हैं | पहले हम इस धोड़ेका सिर उतारते हैं, फिर 
आपका तिर उतारकर इस ASA TSI रख देते हैं और घोड़ेका 
सिर आपकी asa जोड़ देते हैं | आप धोड़ेके सिरसे हमें ब्रह्मविद्याका | 
उपदेश कीजिये; फिर जत इन्द्र आकर आपका घोडेव्राळा सिर काट 
देगा तब हम पुन: उसका सिर उतारकर आपकी घड़से जोड़ देंगे 
और इन्द्रके द्वारा काटा हुआ घोडेका सिर घोडेकी धड़से जोड़ देंगे | 
न घोड़ा ही मरेगा और न आपको ही कुछ होगा |! दध्यड ऋषिने 
इस प्रस्तावको खीकार करके SS भळीभाँति त्रहिद्याका उपदेश 
मिया | जब SAR इस बातका पता लगा तो SRA आकर AHA 
दध्यङ AAR TSA जोडा हुआ NSR सिर काट डाला | पश्चात्‌ 
अश्विनीकुमारोंने सञ्ीत्रनी विद्याके प्रभावसे धोड़ेकी धड़से जुड़ा हुआ 
ऋषिका सिर उतारकर उनकी ed जोड़ दिया ऑर धोड़ेकी TST 
घोड़ेका सिर रखकर उसे जोड़ दिया | दोनों जीवित हो गये d 
(तैत्तिरीय ब्राह्मण और बृहदारण्यक डपनिषद्के आधारपर ) 
Er P x 


( 3*3 ) 
सर्वश्रेष्ठ बह्मनिष्ठ 


एक समय प्रसिद्ध विदेह राजा जनकने बहुदक्षिणानामक वडा 
य्‌ कुरु, पाञ्चाल आदिं देशोंके बहुत-से ब्राह्मण 
ज्ञ किया uu कुरु, 
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एकत्र हुए । जनक राजाने ब्राह्मणोंको बहुत दक्षिणा दी; अन्तर्मे 'इन 


्राह्मोंमे सर्वश्रेष्ठ aaa कौन है? यह जाननेकी इच्छासे जनक अपनी 
गोझाळामेसे एक हजार NE निकालकर प्रत्येक गायके दोनों wid 
दस-दस सोनेको get ata दीं और ब्राह्मणोंसे कहा कि हे प्रूजनीय 
ब्राह्मणो ! आपलोगोंमें जो ब्रह्मिष्ठ हों वे इन गायोको अपने घर ले 
जाये । परन्तु किसी भी ब्राह्मणका उन्हें ले जानेका साहत्त नहीं 
हुआ, Arad महर्षि याज्ञवब्क्यने अयने शिष्य ब्रह्म चारीसे कहा कि 
हे प्रियदर्शन ! हे सामश्रत्रा ! ( सामवेदके अध्ययन करनेवाले ) इन 
गायोंको अपने घर ळे चल । गुरुके इन वचनोंको घुनकर शिष्य उन 
गौओंको हॉककर गुरुके घरकी ओर ले जाने लगा | यह देखकर 
समामे बैठे हुए त्राह्मणोंको इस बातपर बड़ा क्रोध हुआ कि “हम 
लोगोंके सामने (aug हूँ? ऐता याज्ञवर्क्य कैसे कह सकता है | 
महाराज जनकके होता ऋत्विज snae आगे बढ़कर 
MARFA g3r— 
त्व x aq नो याक्षवल्कय ANSA | 
“हे याज्ञवल्क्य | क्या तुम्हीं हम aad aem हो १? यद्यपि ये 
शब्द अपमानजनक थे; परन्तु TGA इस उद्धतपनसे कुछ भी 
विकारको न प्राप्त होकर नम्रताके साथ उत्तर दिया--- 
नमो चयं ब्रह्मिष्ठाय कुमो गोकामा एव वयं स्मः। 


“भाई ब्रह्लिष्टको तो हम नमस्कार करते हैं | हमें तो गोओंकी 
जाह है | इतोलिये हमने qu ठी हैं | 


्रहमनिष्ठाभिमानी अइ्त्रल याज्ञवल्क्यको नीचा दिखानेके लिये 
उनसे एकके बाद एक बड़े-बड़े जटिल mw पूछने लगा | याज्ञत्रव्क्य 
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सबका उत्तर तुरंत ही देते गये | इतके वाद ऋतभागपुत्र आतंभाग, 
SAJI भुज्यु, चक्रपुत्र उशस्त, कुप्रोतकपुत्र कहोळ, त्रचकतुपुत्री 
- गार्गी और अरुणपुत्र उद्दाळकने कई गम्भीर प्रश्न किये और याज्ञवल्क्यसे 
तुरत उनका उत्तर पाया | सब ब्राह्मण थक गये, तत्र अन्तमें गागींने 
आगे बढ़कर सब ब्राह्मणोंसे कहा, È पूज्य ब्राह्मणो | यदि आपकी 
अनुमति हो तो में इस याज्ञवल्क्यसे दो प्रश्न फिर करना चाहती हूँ। 
. यदि उन दो प्रश्‍नोंका उत्तर यह दे सका तो फिर में यह मान dfi 
कि आपमेंसे कोई भी इस ब्रह्मत्रादीको नहीं जीत सकेंगे |? ब्राह्मणाने 
कहा “गार्गी | पूछ V 

गार्गने गम्भीर खरसे कहा, 'हे याज्ञवल्क्य ! जैसे वीरपुत्र 
तिदेहराज या काशिराज उतारी हुई डोरीके धनुषपर फिरसे डोरी 
चढ़ाकर इात्रुको अत्यन्त पीड़ा Saas दो बाणोंको हाथमें लेकर 
VIR सामने खड़ा होता है, इसी प्रकार में दो प्र३नोंको लेकर तुम्हारे 
सामने खडी हूँ, तुम यदि ब्रह्मवेत्ता हो तो इन प्र३नोंका उत्तर मुझे 
दो |? agaaa कहा, “गार्गी ! पूछ |? गार्गी वोलोी-- 

सा होवाच Sd याशवल्क्य दिवो यदवाकप्रथिव्या 
यदन्तरा द्यावापूथिवी इमे aud च Wu भविष्यच्चेत्याचक्षते 
कस्मि<स्तदोत च प्रोतं चेति | (3359 ३।८।६) 
` € याज्ञवव्क्य | जो ब्रह्माण्डसे ऊपर है, जो aaa नीचे 
है और जो इस खर्ग और पृथित्रीके बीचमें स्थित है तथा जो भूत, 
वर्तमान और मत्रिष्यरूप है, ऐसा शास्र जाननेवाले लोग कहते हैं, 
वह पन्नाः ( जगदरूप सूत्र ) किसमें ओतप्रोत है D 

Bo slo ६-- 
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MIRÀ कहा-- 

स होवाच aged गार्गि दिवो यदवाकूथिव्या यदन्तरा 
द्यावाप्रथिवी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचश्षत आकाशे 
तदोतं च प्रोतं चेति । (ब्रह०३।८।४) 

q गार्गी ! जो खर्गसे ऊपर है, जो प्रथित्रीसे नीचे है और जो 
खग और प्रथित्रीके बीचमें स्थित है तथा जो भूत, वर्तमान और 
भविष्यरूप है, ऐसा malam कहते हैं बह व्याकृत ( विकृतिको. £ 
HIR HAST स्थूल ) जगद्रूप सूत्र भन्तर्यामीरूप आकाशमें ओत- 
प्रोत है | इस उत्तरको सुनकर गार्गीने कहा, (d याज्ञवल्क्य | तुमने 
मेरे इस IAR ऐसा स्पष्ट उत्तर दिया, इसके लिये तुम्हें नमस्कार 
है । अब दूसरे प्रश्‍नके लिये तैयार हो जाओ.।” योज्ञवल्क्यने 
सरलतासे कहा, 'गार्गी ! पूछ p 


गार्गने एक बार उसी प्रश्नोत्तकों फिरसे दोहराकर याज्ञत्र्क्य- 
से कहा-- 


Reg खल्वाकाश ओतइच प्रोतइचेति । 

"E याज्ञवल्क्य | तुम कहते हो व्याकूत जग्द्रप सूत्रात्मा तीनों 
कालांमे सर्वदा अन्तर्यामीरूप आकारामें ओतप्रोत है, तो बह आकाश 
किसमें ओतप्रोत है (? | 

याज्ञवल्क्यने कहा--- ; 
_ TSA D ae 
ख होवाचेतद्वे तदक्षरं गागि त्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
स्थूरमनण्वह्रमदी्घेमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवाय्यना- 
काशम सङ्गमरसमगन्धमचक्षुष्कमध्रोत्रमवागमनोऽतेजस्कम- 
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EINE न dau o किञ्चन न 
(320 ३।८।८) 
है गार्गी | अन्तर्यामीरूप अव्याकृतका अविष्टान यही वह 
SAN हैं, इस अविनाशी शुद्र ब्रह्मका वर्णन अद्यवेत्तागण इस प्रकार 
करते है--यह wea भिन्न, सक्ष्से मित्र, ead भिन, ua 
भिन्न, लोहितसे भिन्न, स्नेह ( चिक्रनाहट ) से भिन्न, प्रकाशसे भिन्न, 
अन्धकारसे भिन्न, वायुसे मिन, आकाशसे भिन, सङ्गरहित, रमरहित, 
गन्वरहित, चक्षुरहित, श्रोत्ररहित, त्राणीरहित, मनरहित, तेजरहित, 
प्राणरहित, मुखरहित, परिमाणरहित, ठिद्ररहित और देश, काल, 
वस्तु आदि परिच्छेदसे रहित सर्वव्यापी अपरिच्छिन्न है | वह कुछ भी 
खाता नहीं और उसे भी कोई खाता नही, इस प्रकार वह सत्र 
विशेषणेसि रहित एक ही अद्वितीय है | 
इस प्रकार समस्त विशेषणोंका AeA निषेध करके अब उसका 
नियन्तापन बतलाते हुए याज्ञव्रक््य कहते हैं-- 
पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूयाचन्द्रमसौ विधतो 
तिष्ठतः | qaa वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावापृथिव्यौ 
विधते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा gga 
अहोरात्राण्य धमासा मासा ऋतवः संवत्सरा इति विधृतास्ति- 
BRI वा अक्षरस्य प्रशासने गागिं प्राच्योऽन्या नद्यः 
स्यम्द्न्ते इवेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च fur 
मनु | पतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ददतो मनुष्या प्रशां- 
सन्ति यजमानं देवा gal पितरोऽन्वायत्ताः | (Feo ३।८।९ ) 
हे गागी | इस प्रसिद्ध अक्षरकी आशार्मे सूर्ये और चन्द्रमा ये 
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नियमितरूपसे add हैं । हे गार्गी | इस प्रसिद्ध अक्षरकी aaa 

ही खरगे और प्रथित्री हाथमें a हुए पाषाणकी तरह मर्यादामें रहते 

&| हे गार्गी | इस प्रसिद्ध अक्षरकी, आज्ञामें रहकर ही निमेष, 

GEG, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर इस कालके 
अवयवोंकी गणना करनेवाले सेवककी तरह नियमितरूपसे आते-जाते 

हैं | हे गार्गी | इस प्रसिद्ध अक्षके शासनमें रहकर ही पूर्ववाहिनी 

गङ्गा आदि नदियाँ खेत हिमालय आदि पहाड़ोंमेंसे निकळकर समुद्रकी j 
ओर बहती हैं तथा पश्चिमवाहिनी सिन्धु आदि और अन्यान्य 
दिशाओंकी ओर बहती हुई दूसरी नदियाँ इसी अक्षरके नियन्त्रणमें 
आजतक वैसे ही बहती हैं | हे गार्गी ! इस प्रसिद्ध अक्षरकी आज्ञासे 
मनुष्य दाताओंकी प्रशंसा करते हैं और इन्द्रादि देवगण यजमान 
और पितृगण दर्वीके अनुगत हैं अर्थात्‌ देवता यजमानद्वारा किये हुए 
यज्ञसे और पितृगण उनके लिये किये जानेवाले होममें घी डाळनेकी 
चमचीसे यानी उस होमसे पुष्ट होते हैं | 


| 

| 

| 
इसके बाद याज्ञवल्क्य फिर बोले-- ` 


a बा एतदक्षरं गा्यविदित्वास्मिंल्लोके जुहोति यज्ते 
तपस्तभ्यने बहुनि वषसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति | यो वा ` H 
एतदक्षर गाग्यविदित्वास्मारलोकात्रेति स कृपणोष्थ य एतदक्षरं 
TR विदित्वास्माल्लोकात्मेति स ब्राह्मणः । (ago ३।८।१०) — 7 

है गार्गी | इस अक्षरको बिना जाने यदि कोई पुरुष इस 
लोकमें हजारों वर्षांतक देत्रताओंको उद्देश्य करके यज्ञ करता है, व्रतादि 
तप करता है तो भी उस कर्मका फळ तो अन्तवाला ही होता है | 


ks 
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अर्थात्‌ फल देकर dE कर्म नष्ट हो जाता हे, वह अक्षय परम 
कल्याणको प्राप्त नहीं होता ।# 


हे गार्गी | जो पुरुष इस अक्षरको नहीं जानकर ( भगवत्प़ाप्त 
होनेसे पूर्वं ही ) इस लोकसे मरृत्युको प्राप्त होता है वह ( बेचारा ) कृपण 
(दीन दयाके योग्य) है और हे गार्गी | जो इस अक्षरको जानकर इस लोक- 
में मरणको प्राप्त होता है वह ब्राहमण (ब्रह्मवित्‌, मुक्त ) हो जाता है, अत्र 
याज्ञवल्क्य FAH उपाधेरहित खरूप त्रतलाते हुए कहते हैं-- 
तद्वा पतदक्षरं गाग्येदष्टं gpa श्रोत्रमतं मन्त्रविज्ञातं 
विज्ञात नान्यदतोऽस्ति a नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति 
ma नान्यदतोऽस्ति विश्ात्रेतस्मिन्तु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश 
ओतश्च प्रोतइचरेति | (azo ३। ८ | ११) 
हे गार्गी ! यह प्रसिद्ध अक्षर क्रिसीको नहीं दीखता, पर यह 
सबको देखता है | इसकी आवाज कानोंसे कोई नहीं पुन सकता 
परन्तु यह सबकी सुनता है | यह किसीकी धारणामें नहीं आता 
परन्तु यही सबका मन्ता है | कोई इसे बुद्विसे el जान सकता 
परन्तु यही सबका विज्ञाता ( जानेवाला ) है | इससे भिन दरा नहीं 
है, इससे भिन्न शरोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है और 
# अन्तवत्त फळं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ | 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ (गीता ७। २३) 
परमात्माकोनजाननेवाले उन अल्पबुद्धिजनोंका वह फल नाशवान है औखे 


(भेदभावसे) देवताओं को पूजनेवालेदेवताओं को प्रात तहैं(परन्ठ)मेरे(भगवानके) 
भक्त ( किसी प्रकारसे भी भजनेवाळे अन्तमें ) भगवानको ही प्रात होते हैं। 
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इससे fap कोई विज्ञाता नहीं है | हे गार्गी ! वह अव्याकृत आकाश 
इसी प्रसिद्ध अक्षर अविनाशी ब्रह्ममें ही ओतप्रोत हैं. ।'% 


महर्षि याज्ञवल्क्यके इस त्रिलक्षण व्याख्यानो सुनकर गार्गी ——— 


सन्तु हो गयी और प्रमुदित होकर ब्राह्मणोंसे कहने लगी कि 'हे 
पूज्य AEN ! याज्ञवल्क्यको नमस्कार करो । ब्रह्मसम्बन्धी विवादमें 
इसको कोई भी नहीं इरा सकता | इसकी पराजय मनकी कल्पनामें 


भी नहीं आ सकती p इतना कहकर गार्गी चुप हो गयी । { 
i 


इसके वाद THEA पुत्र शाकल्य या विदग्धने याज्ञवल्क्यसे 
कई इधर-उधरके प्रश्‍न किये । अन्तमें याज्ञवल्क्यने उससे कहा कि 
अब मैं तुमसे एक बात पूछता हँ, तू यदि उसका उत्तर नहीं दे सकेगा 
तो तेरा मस्तक कट जायगा | शाकल्य उत्तर नहीं दे सका और उसका 
मस्तक धड़सेअळग हो गया | याज्ञवल्क्यके ज्ञान और ते जको देखकर 
सारी समा चकित हो गयी | तदनन्तर याज्ञवल्क्यने फिर ब्राह्मणोंसे कहा, 
RANNA कोई एक या सब मिलकर मुझसे कुछ पूछना हो तो पूछें, 
परन्तु कि सीने कुछ नहीं gar | चारों ओर याइवल्क्यकी ज़यध्वनि होने - 
लगी | विज्ञानानन्दसे याज्ञवल्क्य और गार्गीका चेंहरा चमक रष्वा या | 

इसी ब्रह्मको यथार्थरूपसे जाननेकी चेष्टा करना और se 
जान लेना मनुष्य-जन्मकी सफळताका एकमात्र प्रमाण है | l 


( बृहदारण्यकोपनिषद्के आधारपर ) 
NSO 2 २०-00 


ॐ मत्तः परतरं नान्यस्किड्चिदस्ति धनंजय । ` 
` मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इब || गीतो ७। ७) 
भगवान कहते हे “हे अर्जुन | मेरे सिवा किञ्चित्‌ भी दूसरी वस्तु नहीं हे! 
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